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इसका अंजन करने से नेत्र के समस्त रंग नष्ट होकर 
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स्पष्ट शब्द व सुर के परिष्कारता जार आवाज़ का 
उच्चता हेतु मूमण्डल के हर सिमत विख्यात है । 
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यह वह चोज़ हे के इसकी ग्रधिकारी होकर आप 
निश्चय गर्वानभव करेंगे । 
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पाचनन्शाक्कि ख़ब बढ़ाती हैं 
_ भारी-से-भारी भोजन पचाती हैं Sy 
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| हर प्रकार की कमजोरी दूर करती हँ 
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के साथ और बहुत कम am, में ज़्यादा पानी खोंचती हैं इसलिए हमारी wz सबसे अच्छी और सबसे | 
aed हैं। सचित्र सूचीपत्र व अधिक हाक्वात जानने के लिए नीचे लिखे पते पर पत्रव्यवहार HA .. 


- असस छोट भाइ डाह्या भाई Taal, 
 _ णन्डरखन रोड बलसार ( ज़िला सरत ) बी० बी० tus सी० आई०झार०। 


2८0 rE 


ay 


TD Nek बट बो BEDS २८% ESS AE Ue HAE AES AS AES ENS AT 


क संस्थापित सन्‌ १८७६. eT साधारण !! नियम उदार !! 
‡ अपर इंडिया कूपर पेपर मिल्स He लिमि० 
0 $ | लखनऊ | 
| | OC en 
२ सब तरह के कागज बनते हैं 
सफ़ेद 2. | बादासी | SO ume ae Badamies 
श कीमलेड्स ee ST |! Cream Laid Brown 
area OS 02 रंगीन oT | Woves Coloured 
ह aq दामी ब्लाटिंग Superior Badami Blotting इत्यादि 
& वना मूल्य नमून आर रट क लिये सक्रटरी का लाखए | 


त 


RADAR YON SCN: YN SGN SEN SGN A AA: AN AA Ak SCA ०८२१-५८-८१) 


Fos Rh Ke Rahs 4 Kako Keke LK Led Lt Belden > कुक छम. 


श्र f (j 
शङ्कि का खज़ाना यानी पृथ्वी पर का ssa 
3 & (२० टोड माझ अमृतगाटका Pe | 


| 

aa a च्च & ६५ G ग ~ VU 

र) यह दिव्य गोलियाँ दस्त साफ़ जाती हैं, वीर्य-विकार ॥। FR ॥ 
0) 


१) संबंधी तमाम शिकायत नष्ट करती हैं और मानसिक व इसके सेवन से कमर का दर्द, पिंडलियो का दुखना, 
१ शारीरिक प्रत्येक प्रकार की कमज़ोरी को दूर करके नया ) आँखों को कमज़ोरी, बदन की सुस्ती, काम-काज में 0 


| 

४ 

| E 
| | जीवन देती हैं। क्री० गोली ४० की डिब्डी १ का १) 0 दिल न लगना, नया या पुराना प्रमेह, बदन और 
4३:३३ सहमदन चण ॥ |! इ द्विया की शिथिलता, मख, बराल या पेशाब के 
टर 
ट्र 
Ise 
lee 
ie 
[bs 
be 


दि oc 


खुज्ञाक का STAT दवा-फो डिब्बा १) 


अंडटडिहरचू्ण _ ; 


पोता बढ़ जाने की शर्तिया दवा । फी डिब्बा ३) 


रमणावलासतावाटका 


वीर्य-स्तंभन के लिये अक्सीर दवा। फ़ी डिब्बी १) | 
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अब आप क्यों विदेशों का मँह ताकते हें £ 
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जुग्गीलाल कमलापत काटन मिल्स में सुन्दर से सुन्दर और मज़बूत धोती जोड़े, साडियाँ, मलमल, 
( दुपट्टे तथा अन्य सूती सामान भारत की पू जी से आर भारतीयों ही के परिश्रम से विदेशी माल से भी उच्च 
कोटि का तैयार होता है 

जग्गीलाल कमलापत होज्ञरी फ्रेक्टरी में तरह तरह के ऊनी-स्वेटर व स्वेटर-कोट तथा मोज़े और बनि- 
यायन एवं अन्य सामान ऊनी और सूती प्रस्तुत कराया जाता है | 


ग्गीज्ञाल कमलापत जूट मिल्स में हेसियन रंश fart केनवास, तिर्पाल, गनीवेग और सुतली इत्यादि . 
नते हैं a | 
हमारा प्रत्येक माल शुद्ध स्वदेशी है और प्रत्येक देशभक्ळ विना किसी हिचकिचाहट के इसे इस्तेमाल 


कर सकता है । सस्तेपन और मजबूती में तो अद्वितीय ही है और इन्हीं सब कारणों से भारत के कोने-कोने . 
में बिकता है | हमारे यहाँ ग्राहकों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रक्‍खा जाता है। | 


'पत्रव्यवहार-जुग्गीलाल कमलापत; | | 
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( ले० वैद्यभूषण श्री० मोहनलाल कोठारी) लेखक ने ६! 
सुगान्धत तला क्‌ नुस्स हज़ारों न्य व्यय करक देश के सभी प्रसिद्धरतेला के ६5. 
नुस्खे प्राप्त किए हैं और अपने बीस साल के अनुभव को हृदय खोलकर जनता के सामने रख दिया be 


है। नुस्खे तो इस पुस्तक मे सैकड़ों तैलों के दिए गए हैं. जिनमें कुछ के नाम ये है - हिससागर तैल, 
केशराज ta. बुद्धिवधक तैल, मनमोहनी तैल कलकत्त के डा० नगंद्रनाथसेन को करोडपती बनाने- ईई र 
वाला केशरंजन तेल. जवाकुसुम तेल, हिमकल्याण तैल. पं चद्रशाखर AIMS को लखपती बनाने- £ 
वाला ब्राह्मीविलास तेल. मालती तैल आदि | तैलों क साफ करने और खुशबुओं के देने का विधान ६5 
भी समभा दिया गया है । मूल्य सिफ १) डाक महसूल !) 


लेखक बाबू पीतमलालजी एम्‌० एस» एज बीड हह 
शबता का राजगार एडवोकेट ) गर्मियों र प० एस>्सी०, एल-एल० बी 


पानेवाले बहारदार Madi और ह 
सोडावाटर बनाने का विधान और अनेकों नुस्खे दिए गए हे । मूल्य ') oo 
सादिक विद्या खक ५० चंद्रशेखर वेद्यशाखी,) मुख आदि अंगों को देखकर ee 

& द हो चार ठग, नेक बद, धनी निर्ध 4 


न. बाफ विधवा जिंदगी ओर «ई | 
मौत की बात आपू बता सकते हैं । लेथो के लगभग ve चित्र २५० पृष्ठ मूल्य सिक १॥) डा म: ।-) ईँ | 
साइनबार्ड सांजीं RCS बनाना सीखकर दजा २-४ तक का पढ़ा ३-४ रुपए ह 


ज पेदा कर सकता है । मूल्य 


साइन का [विद्या साइन बनाने के सरल विधान और सैकड़ों नुस्खे मूल्य १) 
मगान का पता-मनजर ब्राह्मी-प्रेस, अलगद । 


५०००) की चीज ५] में 
मार्मरजम [विद्या साखकर धन व यशा कमाइए 


मेस्मिरेजम के साधनों द्वारा आप पृथ्वी में गड़े धन व चोरी 
सकते हैं ' इसी विद्या के हारा मकहमों का परिणाम जान लेना 
वार्तालाप करना, fags हुए स्नेही का पता लेना, पीड़ा से रोते हए 
कवल दाष्ट मात्र से ही स्री-पुरुष आदि सब जीवों को सोहि 
आदि आश्चयंप्रद शङ्गियाँ आ जाती हैं । हमने स्वयं इस विद्या क ज़रिए लाखों रुपए प्राप्त किए और इसके . र 
अजोब अजीब करिश्मे दखाकर बड़ा-बड़ी खभाझों को चकित कर पद्या । हमारी “मेस्मिरजसविद्या” ' 


नामक पुस्तक संगाकर आप भी घर बेठे इस अद्भत विद्या को साखकर धन व यश कसाइए | मद्य सिर्फ | 
९) डाक महसूल सहित, तीन का म० मय डाक महसल १३) 


हज़ारा अशसा-पत्रो म से ए 


( १ ) बाबू सोतारामजी बी० ए०, बडा बाजार, कलकत्ता से Feast हैं-- 
विद्या” पुस्तक के ज़रिए मेस्मिरेजम का खासा अभ्यास कर लिया हे । मुझे मेरे 


त 


PNG gyi AE Te MRA 
Lai i ee 


गाइ चाञ्च का चण-मात्र में पता ear 
अत पुसषा की आत्माओं को बुलाकर 
रागो का तत्काल भला-चगा कर देना, 3 
त एव वशीकरण करके मनमाना काम कर लेना 


aa आपको “मेस्मिरेजम 
वर में धन गडे होने का 
| । के साथ बेठकर अपने 
चन का प्रश्न किया । उत्तर मिला “इईधनवाली कोटरी डू 
आत्मा का वसजन करके में स्वयं खदाई में जर गया । टीक दो गज की गहराई त 
गर कक सप बेंठा हुआ था। एक कलसे में सोने-चाँदी के जेवर तथा “ 
आपकी पुस्तक यथा नामा तथा गण थिए eet 


मनजर सास्प्ररजम हाउस, न० १६, अलीगढ़ | 


(९2% 25 kD FO eS Reo की eats 


FE 
ca 
a 
न्या. 
ea 
{ 
द्ध 
= 
(oy 
a 4 
a 
2024 
al 
ia 
fe 
a 
=] 
2 
ay 
a 
= 
4 
च 
2 9 
5 
ay 
4. 
4 
RE 


पर दो कलसे निकले । दोनों 
दूसरे में गिन्नियाँ व रुपए थे | 


अपनी पोशाकें. | 
लाल-इमली के _ 


ge बिलकुल झूठ हे कि हम विदेशी कपड़ों को 
लाल-इमली का वना हुआ कहकर बेचते हें । 

.... लाल-इमली का सव माल हिंदुस्तानी कारीगरों द्वारा 

कानपुर मे बनाया जाता है। यदि आप चाहे तो ata- 

इमली मिल्स में आंकर इसकी स्वयं जाच कर सकते हैं । 


ओर भी सामान जैसे |फ़्लालैन २।) प्रतिगज्ञ से लेकर 
पुलश्रोवर | de Mel 
स्वे  » ` सूर्य के कपड़े है) ,, .„ 
oN eo, सबका AA ५४ इञ्च 
कंबल लाल-इमली के कपड़े भारतवष में रुपए 
` धस्से । का सबसे बड़ा म॒श्राविजा है। 
मोज्ञ अपने दूकानदार से असली लाल्-इमली - 
स्टाकिन्गज़ के नमूने माँगिए या सीधे विभाग 


इत्यादि बनाये आते हैं। | नं० ६ को लिखिए । 
दि कानपुर ऊलेन मिल्स कानपुर 
जो भारतवर्ष में पचास वर्ष के अधिक समय से ऊनीमाल बनाते हैं। | 


4 


लाल-इमली एजेखियाँ-लखनऊ, २३ अमीनाबाद पार्क 
कानपुर मेस्टनरोड; इलाहाबाद चोक; आगरा सेडका बाजार | . 


ट्‌ ~ 


१ ( भा० भारती ) 


मि बनाइए । 


भामि 
~ 


“भगवान्‌ | भारतवर्ष को फिर पुण्य- 


ae 


Ve agate age 


66.5 


हेंदी की सर्वश्रेष्ठ पचिका क्यों है ! 


इसका कारण जानन क ळय 
किसी बड़े स्टेशन पर, To एच० होलर कपनी के बकस्टाल पर या 
अपने शहर या गाँव की किसी लाइबेरी में जाकर “माधरी की कोई भी 
संख्या उठाकर आप देखेंगे, तो आपको मालूम हो जायगा कि- | 


६६ मा घुरी ११ 


A FX 4५ fan 


| हिंदी की सवात्तम पत्रिका हे । 
क्याक र 
[घुरी ~ साहित्य ओर कला की अभूतपूर्व प्रदर्शिनी हैं। | 
धुरी में हिंदी के सभी धुरंधर विद्वानों और नामी लेखकों 
लेखरहतेहँ। ॥ 
[धुरी”- केचित्र भाव-पूर्ठ, मनोहर और कला की टष्टिसे उत्तम होतेहें। 
[ay कागज, छपाई, रूप-रंग, गेटअप आदि में आदर्श हे । 
'झाधुरी ~ में महिलोपयोगी लेखों की विशेषता हे | 
माधुरी ~ हिदुस्तान के कोने-कोने ओर प्रत्येक गाँव में पढी जाती है। 
“माधुरी “काप्रचारहिंदुस्तानके बाहरविदेशोंमें भीबड़े जोरोंसेबद्रहाहे। 
माधुरी ऊविज्ञापन का सबसे अच्छा साधन हो) ः 
माधुरी में पाव्य-विषय सबसे अधिक दिया जाता है और इसका 
प्रत्येक अक स्थाया साहित्य को सर्वोत्तम सामग्री = | 
इतने पर भी वाषिक मल्य केवल ६॥), उमाही मल्य ३॥) है। अग 
“आप अभी तक “माधुरी” के ग्राहक न हुए हों, तो शत्र ६॥) मनी आडर 
“भेजकर ग्राहक हो जाइए। HAAR माधुरी, लखनऊ । 
LRA SARITA SHEAR SR ५८७८ ५८-५८) soo a ts RAR IA ५८०६ ५८५ we a | 


६8६ 


कार) 
a 


4 ~ 


छा 
[> 


E + 


nr 


D5 3९25-१5 १४ Ai hea he Ne 


२ 
पक 


on 


ge eg 


LASAGNA AITO STIS ADIERSII २ 


क 


. र. साथ ( कविता )-+ लेखक, श्रीयत 
“> सुसित्रानदन पत . 
“२, श्रीमद्भागवत रहस्य --[ लेखक, श्रीयुत 


लेख-सूची 


>> १६१ [ लेखक, 


८. महाराष्ट्रश्रमण ( सचित्र )-[ लेखक, . 
पृष्ठ Sto धनीराम प्रेमः ( हदन) ... १८७ 
ओ ६. खलिहान के गान पर ( कविता )-- 
- श्रीयुत शंभूदयाल सक्सेना 
साहित्यरल 


००० ००० १९६ 


Go कृष्णदत्त भारद्वाज शास्त्री, बी० ए०... १६२ १०. रंगमंच- लेखक, Go हरिस्वरूप 


३. उडते छोटे ( कविता )- लेखक, | 
साहित्यरल पं० 


७, बनकुखुम ( क्घता)- [| लेखक, श्रीयुत 
केदारनाथ THA प्रभाह बी० To 


प्‌वे 


अयाच्यासह उपाध्याय 


रे सुसर AD पति को विवाह, 


यङ परतक पटने की 


हूमीरे जीवन में जी इतना न= का संचार 


हे. 


(a mat ब्रत्यकाविषय ara कर लिखे है! 


तो उस Flare AG asa है कि 


यही जुस्तक & जिस मे विवाठितजीवन 


इसे woe ही हैं! (प्रियम बट) 
कविराज दरनामआसबीइ 


१५. दमयंती ( कविता )—[ लेखक, श्रीयुत 
Yo डूलाचद्र जाशा ,,. 


त्रिपाठी बी० पुष ... a Si SS 
११. आत्म-परियय ( कवेता )--[ लेखक, 
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करती है। गुरुदेव की दया से प्रायः सु दर और दी घ॑जीवी 
पुत्र ही होता है। अमीरों से ११) सर्वसाधारण से क़ी मत ६) 
नोट- प्रत्येक दवा गारंटी पत्र के साथ भेजी जाती है। 
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श्रीमद्वागवत-रहस्य 


[ Yo कृष्णुदत्त भारद्वाज शास्त्री, alo ए० | 


थी तान के निःश्वासरूप चेद के परम-कल्याण 
कारी ज्ञान को साधारण-से-साधारण पुरुषों 
तक पहुँचाने के लिए अनेक ग्रंथों का Gilmer हुआ 
यथा शिक्षादिक ६ अंग, न्यायादिक ६ Tait, मजु 
Migs Whaat, भागवत आदिक पुराण इत्यादि- 
इत्यादि । यद्यपि ये सभो वेदिक भाव को स्पष्ट करते हैं, 
तथापि मेरी सम्माते में इस विषय में सबसे अधिक 
उपादेयता पुराणशाख की हे । 
वेद के प्रकाश का विस्तार करने के लिए वेद के 
सदश ही पुराण का प्रादुर्भाव भी पुराणं-पुरुष श्रीभगवान्‌ 
से ही होता है। जिस प्रकार लोक-सुविधा के लिए 
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व्यांसजी वेद को संहितारूप में विभाजित करते हैं, 


१ Bra. पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ WA । 
Raat तु वेदस्य मुख व्याकरण स्मुतम्‌ ॥ 
ज्योतिषामयनं «ARM RS श्रोत्रमुच्यते । 

२ न्याय-वेशेषिक-सांख्य-योग-मीमांसा-वेदान्तदशनानि । 

A मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽन्गिराः \ 
यमापस्तम्बसंबत्ताः कात्यायनबुहस्पती ॥ 
पराशरव्यासशंखलिखिता दक्षगोतमा | 
शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशार्प्रभ्रेजका: ॥ 

( याज्ञग॒ल्क्य ) प्रकरण १ Bo ९ 

४ ब्राह्म, Wa, बिष्णुपु०, नारदपु०,. मार्कण्डेयपु ०, 

अश्निषु ०, भविष्यपु ०, ब्रह्म॑वैदत्तपु ०, लिङ्गपु०, वाराहपु०, 
ATO, वामनपु ०, कूमेपु ०, मत्स्यपु ०, गरुड़पु ०, ब्रह्मांडपु०, 
श्विपु ०, श्रीमद्वागवत | र 
५ BLA महतो भूतस्य नि:श्‍वसितमवेतचदग्वेदो यजुर्वेद: 
सामवेदो5थवीज्ञिरस इतिहासः पुराणुम्‌ त्रिद्या उपनिषद 
( बुहदारणएयक ) 
६ कालेन मीलितथियामवमुश्य नुणां 
स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः । 
ऋआविर्हितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां 
वेदद्रुमं Beast विभजिष्याते स्म ॥ 


करती हैं, वे इस अंथरल् में भी प्रास = । सांखेय॑ दर्शनोक़ 


( ३६-७२ भागवत्‌)  -. 


उसी प्रकार पुराणशाख का भी वह $८ रूपों में 

प्रणयन करते हैं। इन १८ पुराणों का मुकुटमणि 

श्रीसद्धौगवत हे; क्योंकि सब शास्त्रों का सार इसमें 
विद्यमान है । 

< er LS दि ~ Ly ००५ ल 

भग का अर्थ हे aan आदिक ऐश्वर्य | यह ऐश्वर्य 
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सबसे अ्रधिक जिसमें रहे, उसे भगवत्‌ कहते हें । उस 
भगवँन्ञामक तच्व-विशेष के विषय में जो ग्रंथ निर्मित 
हो, उसे भागवत कहते Fl इस नाम से आजकल दो 
ग्रथ उपलब्ध हैं ; एक में श्रीविष्णु भगवान्‌ का तथा 
दूसरे में श्रीदेवी भगवती का माहात्म्य वर्णित है । 
शाख्यत्व दोनों का ही सिद्ध है, परंतु प्रस्तुत लेख वेष्णव- 
भागवत के ही संबंध में हे । 

महापुराण में जो alata आदिक दं बातें हुआ 


Re 


७ घर्म्मः प्रोज्छितकैतवो5त्र परमो निर्मत्सराणां सतां 
aa वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ | 
श्रीमद्वागवते महामुनिकृते किंवा परेसीश्वरः 
Bal हृद्यवरुध्यते5त्र कृतिभिः शुश्रूषु भिस्तत्तणात्‌ ॥ 

( २-९-९ भागवत ) 
“माहात्म्यमेश्वर्यम्‌' इति मेदिनी 
६ तत्र निरतिशयं स्वेज्ञबौजम्‌ २५।१ योगदशुनम्‌ 


१० यत्रायिक्त्य गायत्री AAT 'चमविस्तरं: । 
वृत्रासुरवधोपेतं . तङ्वागवतमिष्यते | 
अष्टादशसहस्ताणि पुराण तत्‌ प्रकीर्तितम्‌ | 

( मत्स्यपुराणु ) 
भगवत्याश्च ढुगायाशचरितं यत्र विद्यते. । 
तत्तु नागवतं WHA... ... ... 
- (शिवपुराण ) 

९९ अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः | 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्किराश्रयः । 

( भागवत ) 

१२ प्रकृतेमंहास्ततोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ गणषोडशकः १ 


तस्मादपि षोडशकातपञ्जुभ्यः पञ्ज॒भतानि \ 
सांख्यकारिका ) 


[ वषे ६, खेड २, संख्या २ 
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करते ह ऑर 


क्रम के अनुसार भागवत में सृष्टि का वर्णन किया 
गया है । यथा-- 
“महत्तत्त्वाद्‌ विकुवाणादहन्ततबं व्यजायत 
कार्यकारणकत्रील्मा भूतेन्द्रियमनोमयः 
चैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिया” इत्यादि 
इस AVA अथवा कारण-सष्टि को सर्ग कहते = | 
इसके अनंतर स्थूल सृष्टि है, जिसको विसग 
कहते हैं । यथा-- 
“'नगवद्घ्यानपूतेन मनसाऽन्यां ततोऽसुजत्‌ | 
 सनकञ्च सनन्दञ्च सनातनमथात्मभूः ॥ ` इत्यादि \ 
श्रीसगवान्‌ की उत्पन्न की हुई वस्तुओं का अपनी- 
अपनी मर्यादा में रहना ही “स्थिति! कहलाता है । 
भगोल, खगोल तथा चतुदश लोकरइस्य इसी के 
अंतर्गत है । भूगोल का वर्णन करते समय कहा हे-- 
“वउक्कस्वया भूमण्डलायामविशेपो यावदादित्यस्तपति 
यत्र चासौ ज्योतिषां गणेश्चन्द्रमा वा सह दश्यते” | 
अर्थात्‌ जहाँ तक सूर्य अपने रश्मिजाल का प्रकाश 
ie जहाँ तक चंद्रमा का दशन होता 
है, वहा तक के स्थानका नाम भूमंडल है । इसी 
भूमंडल में मेरुपवंत, जंबू आदि aa द्वीप, लवणा- 
दिक सस सागर हैं । इनके अधिपतियों के वर्णन 
में कहा गया हे कि हमसे एक लाख योजन की 
उचाइ पर सूर्यदेव अवास्थित हैं, उनसे दो लाख योजन 
पर चंद्र हें । इसी प्रकार क्रमशः दो-दो. लाख योजना 
की ऊँचाई पर नक्षत्रगण, शुक्र, बुध, भोम, गुरु तथा 
शनि हैं । शनि से ११ योजन ऊपर सप्तर्षि सुशोभित 


ay ~ as १४ =~ € ~ 
६ । ब्रह्मद्त्रानवासरूप सत्वलाक-पयत ऊपर क॒तथा 


संकर्षणदेव निवासरूप पाताल-प्यंत नीचे के लोकां का 
वर्णन ‘Rafe’ नाम के अंतर्गत हे । 
इश्वर का भङ्गों के प्रति जो अनुग्रह है, उसको “पोषण 


१३ यदेतद्‌ भगवत आदित्यस्य मेरे ध्रुव च प्रदक्षिणेन 
परिक्रामतो राशीनामभिमुखं प्रचलितं च प्रदक्षिणेन मगवतो- 


पर्वणुतममुध्य वयं कथमनुमिमीमहीति । 


( द्वाबिशतितमाष्याय स्कंध ५ ) 
५४ भूः, भुवः, स्वः, महः जनः, तपः, सत्यम्‌ । 
९५ आतलं वितलं सुतलं. ` तलातलं रसातलं महातलं 
पातालम्‌ । 


श्रीमद्गागवत-रहरूय 
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कहते हैं | उपदेश-दान अथवा सद्यक्गेप्रदशन द्वारा 
श्रीभगवान्‌ समय-समय पर इंद्रादि की जो रक्षा करते 
हैं, वह सब पोषण के अंतर्गत हे । 

कर्मवासनाओं का क्या-क्या फल होता है- ज्ञानोदय 
होने पर उनका प्रभाव नहीं होता--इत्यादि विषय 
'ऊति? नाम से कहे गये हैं । जड़भरत को त्रासनानसार 
झरूगशरीर प्राप्त होना आदि इसी के अंतर्गत हे । 

ब्रह्माजी के एक दिन में १४ मन होते हैं तथा एक 
मन के समय में ७१ BAAN होते हें। एक-एक मन के 
साथ भिन्न-भिन्न सप्तर्षि, देवता तथा इद्र होते El इन 
सब बाता क विवरण को “सन्वतर? कहत ह | 

अधर्मं का विनाश करके, TH का स्थापन करने के 
लिए जिन अवतारों को ईश्वर धारण करते हैं, उनके 
चरित्रों का कीतैन “ईशानुकथा? कहा जाता हे । 

उपर्थुक्र सर्ग तथा विसर्ग के परम-कारणरूप प्रकृति 
में लीन हो जानेको निरोध कहते हें । चार प्रकार 
के प्रलय का वर्णन इसी के अंतभूत हे । 

कृति के स्वरूप को पहचानकर अपने ही रूप में 
अवस्थान का SHIH’ कहत हैं ! 

यह चराचर जगत्‌ जिसके आसरे से रहता हे, उसी 
परमपुरुष को आश्रय कहते हैं । भागवत का मुख्य विषय 
हे-इसी “आश्रय” के चरणों में अक्रि उत्पन्न करना | 

इरि-चरण-परायण भागवत-पाठकों से यह छिपा 
नहीं है कि वेदिक भावों को विशद्रूप से समझाने में 
भागवत की शेली सवोत्कृष्ट हे । ale के गइन तत्वों 
को कहीं तो प्रायः उन्हीं शब्दों में ओर कहीं उनके सदश 
अन्य शब्दों में सरल किया गया है । ऐतरेय-ब्राह्मण 
में 'तात' शब्द के स्थान में तत का, अन्न के स्थान में 
इरा का, शक्तिशाली के स्थान में शुष्मिण का, ग्रह के 
स्थान में ग्रभका प्रयोग हुआ हे । इन तथा ऐसे ही 


अन्यान्य Ala शब्दों का भागवत में प्रयोग-बाहल्य है। 


१६ मन्वन्तरं मनुर्देवा HAVA सुरेश्वरः । 
ऋषयोऽशावताराशच हरे: षड्विधमुच्यते | 
१७ ऋच्तुण्वत्‌- 
ऋच्तण्वता फलमिदं न परं विदामः \ 
( ७२९१९० भागवत ) 
ऋच्तण्वन्तः Bard सखायो मनोजवेष्वसमा TAT: | 


(श्रुति) 


~ 
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नीचे वेद तथा भागवत के कुछ मंच तथा पद्य दिये जाते 
हैं, उनमें भाव तथा भाषा का साइश्य विचारणीय 
पुरूष एवद सब्च य्यदू भूत यप्रच्च आव्यम्‌ ( वे० ) 


सवे पुरुष एवेदं सूतं भव्यं भवञ्च यत्‌ ( भा०) 
स भूमि ७ सव्येतस्प्दृत्वात्यातिष्टइशाकलम (वेद ) 
तनेदसाबृत विश्व वितस्तिमधिविष्टति (भा०) 
उतासखतत्वस्यशानो sae ' नाधिरो ' इति ( वे० ) 
खसो5मतस्याभयस्येशो HANA यदस्यगातू ( भा० ) 
एतार्वांनस्य महिमातो ज्यायाँशै च ( वे० ) 
महिमष तता अरह्मन्पुरुषस्य दुरत्ययः ( are ) 


ts 


पादो ' स्य व्विश्श्वा भूतानि ' त्रिपार्दस्यास्ट्तन्दिवि( वे० ) 


पादेषु सवेभूतानि पुंसः स्थितिपदो विद॒ः ( भा०) 
त्रिपादूध्वे उदेत्पुरुषत. पादो ' स्यहा भेवत्पृस-- ( वे० ) 
Wad हेममभय त्रिम्‌ध्नोऽधायि मर्धस ( भा० ) 
तता एन्वष्ष्वङ व्यक्रामत्साशनानशने इअभि ( वे० 
सती विचक्रमे विष्वङ साशनानशने उभे ( भा० ) 
ततो ' व्विराडजायत ( वे ) 
यस्मादण्डं विराड्‌ जले ( are ) 
तद्विष्णोः परमं पदे सदा पश्यन्ति सूरथः दिवीव 
चेचुराततस्‌ ॥ (वेद ) 
अथ तस्मात्परतखयाद्शलक्ष यो जनान्तरतों 
` यत्तद्विष्णोः परमं पदमभिवद्न्ति यत्र इ महा- 
भागवतो धुव ओत्तानपादिः ॥ ( ate ) 


aig: इत्यादि संत्र में चषेखि शब्द का प्रयोग है । 
भागवत में भी “स चषेणीनामुदगाच्छुचो मृजन्‌ प्रियः 
प्रियाया इव दीघेदर्शन: इस पद में प्रयुक्त है। इसी 
प्रकार वेदिक Wary का प्रयोग भागवत के “संसारे- 
$स्मिन्त्॒णार्धो 5पि सत्सङ्गः शेवधिनृंणाम”” श्लोक में द्रष्टव्य 
है । “सूय॑यऽ आत्मा जर्गतस्तस्त्थुषश्व” तथा “तचस्थुषश्च 


१८ शुर शिशानो वृषभा न भीमो चनाघनः. चोमणश्चर्षणीनाम्‌। 
( ऋग्वेद मंडल Yo Bo ६ UF १०३ ) 
१६ विद्या ह वे ' ब्राह्मण मौ जगाम गोपा! मा शुवधिष्टह पैस्मि 


माधुरी | | 


[ वर्ष ६, खंड २, संख्या २ 


जगतश्च भवानधीशो? सें बहुत साइर्य है । वेद के ही 
सुपर्णा इत्यादि मंत्र के भाव को भागवत में इस प्रकार 
प्रदर्शित किया है-- 

सुपणवेती BEN सखायो यहच्छमैतौ ऋृतनीडो च ay 
एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नमन्यो निरक्षोपि बलेन भूयान्‌ ॥ 


६।११।९१ 
ऋग्वेदं म॑ वाशित पुरूरवा-उपास्यान का भागवत 


H विस्तारपूर्वक वणन किया हे--उदाहरणार्थ-- 
“ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः प्रम: 
पुरूरवस उत्सुज्य गां पुत्राय गतो वनम्‌ । ४२। १ ६. 
TEA रूपगुणोदायेशीलद्राविणविक्रमान्‌ । १५ । १४ । ६ 
शरुत्वोवेशीन्द्र भवने भीयमानान्सुरर्षिणु। 
तदन्तिकमुपयाय? इत्यादि । १६॥ ९४ | ६ 
भागवत में लिखा है कि त्वष्टा ने इंद्र को मारने की 
इच्छा से एक श्राभिचारिक यज्ञ का अनुष्ठान किया और 
उसम “४ RANA तुम We को लाभ करो” यह मंत्र 
पाठ किया । यज्ञ के फलस्वरूप एक दुत्य उत्पन्न हुआ 
जिसने अपने तेज से लोकों को ढक लिया। इसीलिए 
उसका नाम वृत्र हुआ । 
अतिष्ठन्तीनाम्‌ इत्यादि मंत्र का भाष्य करते समय 


र Swen | Eee 
२० Sl सुपर्ण सयुजा सखौया समानं वृक्ष परिष॑स्वजाते । 


पिप्प॑लं स्वादवत्यनैश्नन्न्योऽअभित्चाकशीति 
( ऋग्वेद २० ११६ ५१५४१) 
२१ ॐ पुरूरवा मा भथा मा प्रो मा ता वृकासो अशिवासे 


तथो ' र्न्यः 


उक्तन्‌ न वे Bais सख्यनि' सन्ति सालावृकाणां हृद! - 

यान्येता । १५ ॥ 

भागवत में यही भाव इस प्रकार प्रकट किया है । 

उबेश्युवाच--मा मुथा: पुरुषोऽसि त्वं मास्म त्वाद्युवैँका 
इमे । कापि सख्यं न वे स्रीणां वृकाणां हृदयं यथा(३६।१४।६) 
ॐ याद eared मत्येष्ववसं रात्री ': शरदश्चतस्रः घुतस्म॑ 


स्तोकं GSE आइनां TAS तातृपाणा अशमि १६ 


of इति त्वा देवा इम आहुरेल यथेमेतद भवसि मृत्यबन्धु 


प्रजा ते देवान्‌ हविषा यजाति स्वै उ त्वमपि मादयासे ९८ 
( ऋग्वेद मण्डल Yo, अ० ८, सुक्त ६५) 
२२ २ अतिष्ठन्तीना मनिवेशनानां seat मध्ये निहि! 


श्री रम्‌ वृत्रस्य निण्यं acai दीर्घतम आशयदि- 
न्द्रशत्रुः | 


फाल्गुन, ३०७ Go सं० ] 


~ 


हा दे कि Say 


aa पद! की निरुक्कि में यास्काचार्य ने 
कोन है? इतिहासवेत्ता कहते हैं कि त्वष्टा के पुत्र का 


ho 


ही नास ga हे ।? यास्काचार्य के इस कथन का 
आधार पुराणवर्णित इतिहाससूलक दृत्नासुरोपाख्यान 
ही है । वेद में बृत्रासुर के ऊपर इंद्र की विजय का वणन 
है । भागवत में भी लिखा है कि श्रीविष्शुभगवान्‌ की 
बताई हुईं Gate के अनुसार आचरण करने से इन्द्र ने 
द्क्ञासुर को पराजित किया था। 
$ इस महापुराण में सूर्य तथा चंद्रवंश के राजाओं का 
इतिहास विशदरूप में वर्णित हे, जिसका मनन करके 
हृदय से पृवर्जा की स्मृति के साथ-साथ आत्माभिमान 
का उद्य होता हे । श्रीराम--कृष्णचंद्रजी, प्रियघत, 
राजापि ऋषभ, wale, महाराज भगीरथ, दानिश्रेष्ठ 
रंतिदेव-जेसे महापुरुषों के आदश-चरित्रों का पाठ करने 
खे किसका हित न होगा । इस अंथ में कहीं-कहीं 
कल्पित उपाख्यान भी हैं, wa x भवाटवी च परंजनो- 
पाख्यान । पहले में संसार के दुःखों का चित्रण इस 
wat से किया गया है कि पढ़नेवालों के हृदय में 
चराग्य का उद्य होकर ईश्वर की शरण में जाने को 
चित्त चाहता हे । ओर, दूसरे में प्रकृति के प्रलोभर्ना 
में फॅसकर कितनी दुदेशा होती है, इसका उल्लेख है । 
ब्राह्मणादि चारों वर्ण व ब्रह्मचर्यं आदि चारों आश्रमों 
के कत्तेव्यो का पाठ करते समय यह महापुराण धर्म- 
शाख-सा प्रतीत होता हे । भूगोलवर्णन के समय 
ITN DA 


प्रसंगोपात्त अहर्निशाबद्धि के विषय में लिखा हे कि 
० मेष व तुला की संक्रांति मे दि 
\ 


ai 


दिन-रात बराबर रहते हें, 
वृष-मिथुन-कर्क-सिंह-कन्या की संक्रांति में दिन बड़े होते 
हैं और बृश्चिक-घन-मकर-कंभ-मीन की संक्रांति में इसके 
विपरीत होता है। एक स्थल पर कहा गया है कि 
जिस तरह से पिटारे में बंद सपे मूषक को मित्र बना- 


२९ तत्को वृत्रो १ मेघ इति नैरुक्कास्त्वाष्टो5सर इत्येतिहासिका 
( निरुक्त--नेघरंटक काएड ) 
* जिसके अनुकरणु-रूप अगरेजी में Bnnyan’s 
> Pilgrim’s Progress है \ 
२४ यदा मेषतुलूयेव्तते तदाहोरात्राणि समानानि भवन्ति 


यदा! वृषभादिषु पञ्चसु च राशिष चरति तदाहान्येव वन्ते 


इत्यादि (९0२९९६) 


श्रीमद्भागवत-रहस्य 


१६५ 
कर उसकी सहायता से स्वतंत्र हो जाता है, उसी प्रकार 
समयानुसार शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए | 
कहे! तक कहा जाय--भागवत उपदेशों का परण 
सांडार है । 

AEH भाषा तथा भावों का सादृश्य पहले बताया जा 
चुका है । नीचे ग्रवोचीन कविता सल्भ गयों के बारे 
से द्ग्द्शेन कराया जाता हे | देखिए, भागवत के अल- 
कार कितने मनोहर हैं! वषा तथा शरदू के वर्णन में 
लिखा है-- 

सरोष्रि, संगतः सिन्धुश्चुक्ुम सकलोर्मिमान्‌ । 
अपकयेशणिनश्चित्त कामाक गुणुयुग्यथा ॥ 
पीत्वापः पादपाः द्ररासन्नानात्ममूत्तेयः | 
प्राकूचामास्तपसा श्रान्ता यथा कामानुसेबया ॥ 
सरस्स्वशान्तरोघस्सु न्यू षु रंगाऽपि सारसाः । 
गृहेष्वशान्तकृत्येषु ग्राम्या इव दुराशया: ॥ | 
न्थोम्नोऽन्दं भूतशायल्यं भुवः पंकमपां मलम्‌ | 
शरजहाराश्रमिणां कृष्णे भक्णियथाऽशुभम्‌॥ 
भागवत स एसे-एसे मनोहर छंदो का प्रयोग किया 
हे कि चित्त उनको छोड़ना ही नहीं चाहता तथा 
SUA वसे ही ओर सुनने की कामना करते हैं । 


-उदाहरणार्थ-- 


प्रणुतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्‌ 
फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं SY कुचेष्‌ नः कुन्थि हृच्छयम्‌ \ 
प्रणतकामदं पद्मजाचितं चरणिमणडनं ध्येयमापदि ` 
ALISA शुन्तमं च ते रमण नः TATA 


( गोपीगीत ) 
श्रीकृष्णवृष्णिकुलपुष्करजोषदाजिन्‌ 
च्मानिजरद्विजपशूदधिवृद्धिकारिन्‌ । 


OO 


उद्धभेशार्वरहरच्षितिराच्तसध्रुः 
गाकल्पमाकमहन्भगवन्षमस्ते | ( ब्रह्मस्ततिः ) 
द्शनीयतिलको वनमाला दिव्यगन्धतु लसीमधुमत्तः 
अलिकु लैरलघुगीतममीष्माद्रियन्यर्हिसाधितवेणुः 
सरसि सारसहसविहंगाश्चारुीतहृतच्षतस एत्य 
हरेमुपासत ये यर्ताचत्ता इन्त मीलितशो घतमौना: । 
| ( युगलगीतम्‌ ) 
शुचिस्मितां बिम्बफलाधरथुरति शोणायमानद्विजकुंदकुङ्मलाम्‌ | 
पदा चलन्तीं कलहंसगांमिनी सिव्जत्कलानूपु रचामशोमिना ॥ 
५२९४१० 


orp nN ~ ले र 2 0 we : 


१६६ 
यदनु चरितलीलाकरीपीथूषविप्रुट 
सकृदनर्ववि'चूतदन्दःचर्मा विनष्टाः | 
सपदि गृहकुटुम्बं दीनमुत्सुज्य दीना 
बहव इव विहंगा भिचुचर्यी चरन्ति ॥ ( अमरगीत ) 
भागवत "रसो वै सः” इत्यादि वाक्यों से प्रति- 
7 मधुरतम श्रीभगवान्‌ की गुणावली से परिपूर्ण 
है, इसलिए उसमें रस का सर्वतोभावेन प्रसार हे । इस 
रससुधा के पान करनेवाला को भौतिक रस तुच्छ 
प्रतीत होते हैं । इससे यह न समकना चाहिए कि 
भागवत में श्व्गारादि नव रसा का अभाव है। नहीं-- 
उसमें उनका अधिक भाव है । दिग्दशेनार्थ-- 
मज्ञानामशनिनुणां नरवर: स्रीणां स्मरो मूर्तिमान्‌ 
गोपीनां स्वजनोऽसतां ज्ितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः । 
मुत्युमोजपतेर्विराङविङुषां तत्त्वं परं योणिनाम्‌ 
बुष्णीनां पर्देवतेति विदितो Bi गतः साग्रजः १ 
९०७०४२९१९० 
इस महापुराण में केवल पद्यकाव्य ही की Fer 
हो--एऐसा नहीं हे; प्रत्युत गद्यकाव्य की भी विलक्षण 
शेली पाठकों के मन को मुग्ध करनेवाली है-- 
उदाहरणाथ 
“तत्र भगवतः साच्ादज्ञलिंगस्य दिष्णीरविक्रमतो वामपादा- 
` ङ्ष्ठनखनिमिन्ने९वीएडकटाहविवरेणान्तःप्रविष्टा या 
बाह्मजलधारा तञ्चरणुपंकजावनेजनारुणकिञ्ुल्कोप- 
रञ्जितालिलजगदचमलापहोपर्पर्शनामला साचाद्‌ 
मगवत्पदीत्यनुपलक्षितवचोभिधीयमानातिमहता कालेन 
युगसहंखोपलक्कणुन दिवो मूर्धन्यवततार यत्तद्विष्णुपदमाहुः\ 
भावगाम्भीये के कारण प्रायः भागवत को भाषा 
कठिन ही है । हाँ, ऐतिहासिक अश अव्य सरल हैं। 
इसी कारण ( भाषा-दुरूहता ) किंवदंती है कि “विद्या- 
वतां भागवते परीक्षा? । इस प्रकार की भाषा के उदाहरण 
देखिए-- 
“तथापि भूमन्‌ महिमा गुणस्य ते 
. बिबेढुमहेत्यमलन्तरास्मेभि: \ 
ऋर्थिक्रियात्स्वानु भवादरूपतो 
पय EEE न चान्यथा” ॥ 
( ब्रह्मस्तात ) 
स त इदमुत्यितं सदिति May तर्कहतं व्यभिचरति क चक च 
मुषा न तथोभययुक्‌ \ 


माचुरी 


[ वर्षे ९, खंड २, संख्या २ 


व्यवहृतये विकल्प इषितोन्घपरंपरया भ्रमयति भारती 
त उस्वृत्तिभिरुक्थजडान्‌ \ 
२६८१८९७१९० 

कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जिन पर सदा से विवाद चला 
आता है--यथा मांसभक्षण । इनके उत्तर भागवत में 
MAT स्पष्ट भाषा में दिये गये हैं । मनुष्य में मच्चमांस- 
सेवन की रुचि नित्य हे, परंतु इनमें अनगंल प्रवृत्ति हारा 
समाज का कल्याण संभव नहीं है | जब तक अद्यादि 
का प्रचार रहेगा, तब तक अभ्युदय अथवा निःश्रयस की 
प्राप्ति होगी | इसलिए उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को 
रोकने के लिए कहा गया है कि अच्छा, यदि सुरा-पान 
की अत्यंत प्रबल लालसा हे, तो सोत्रामणी-यज्ञ करके 
सुरा पी खो । ऐसी आज्ञा का फल क्या होगा ? यही कि 
यज्ञजनित SHI अधिक तथा मद्यपान-जनित अपकषे 
इतना न्यून होगा कि उसको गणना ही न की जायगी। 
बहुत-से इंद्रिय-वशीभूत जन यज्ञ में यथाकाम सुरा 
पीते हैं, परंतु ऐसा करना अधमे है । कारण, पान शब्द्‌ से 
केवल AAA अथात्‌ Yaar ही चाहिए । अनगंल 
प्रवृत्ति को रोकने के लिए जो नियम बनाया जाता है, 
उसको परिसंख्यों कहते हैं | यही दशा मांसभक्षण की 


है । यज्ञ करके, यथेच्छ मांस खाकर पापाचरण्रत पुरुषों 


के प्रति कहा गया है कि यज्ञ में पशु की हिंसा तो 
करनी ही न चाहिए -केवल आलभन ( स्पश? ) का 
विधान है । इसी भाति कामी पुरुषों की ओर भी संकेत 


हे--वे भी अपनी अनर्गल विषयवासनाओं को विवाइ- 


बंधन में बँधकर कम करं । परंतु इसका निष्कर्ष यह नहीं 
हो सकता कि सभी को सुरा के घ्राण-भक्तण, पश के 


२५ लोके व्यवायामिषमद्यसेवा नित्यास्तु जन्तोनेहि तत्र चोदना | 


व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराश्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा ॥ 
( ९९--५९---९९ ) 
२६ यद्‌ ATA विहितः FATAL पशोरालभनं न हिंसा! 
एवं व्यवायः प्रजया न रत्या इमं विशुद्ध न विदुः स्वधर्म्मम्‌॥ 
(१२१ ४४९२. ) 
Qo एकस्यानेकत्र प्राप्तस्य निवृत्यर्थमेकत्र पुनवेचन 
परेसंख्या --( मिताक्षरा ) 
«“बिधिरत्यन्तमप्राही नियमः पाक्षिके विधि: \ 
तत्र चान्यत्र वा प्रा परिसंख्या निगझते \” . 


at 
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स्पर्श. तथा प्रजा की उत्पत्ति के लिए सोन्नामणी अश्व- 
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परिसंख्य़ा का विचार मांसभक्षण 
भी इसका स्मरण रखना चाहिए । 
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भागवत का प्रधान उद्देश्य TAT को इंश-चरणों की 
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७ ओर अग्रसर करना हे । इसी की सिद्धि के लिए सर्ग 
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विषयभोगों की तुच्छता एवं इंद्रादिकों के वेभव की 
अनित्यता दिखाकर नित्या55नन्दस्वरूप श्रीभगवान्‌ की 
महत्ता सिद्ध की गई है । जिनके रोम-रोम॑ में ब्रह्मांड 
हैं---उन आत्मसुखानुभूति, अतक्येंश्‍वर्य श्रीभगवान्‌ से 
बढ़कर कोई WAIST पदार्थ न था, न है, न होगा। जितने 
भी जप तथा स्वाध्याय-संयम संसार में प्रचलित हैं, उन 
सबका साध्य वही अनंत देव हैं । आत्मज्ञान -भी 
अच्छी चीज़ हे, परंतु कल्याणकारिणी ईश-भक्ति के विना 
वह भी निरर्थक ही है । वे गुण-गणा55कर हें--एथिवी 
पर धूलि के परसाणुओं, आकाश में वर्षा की बूँदों औ 
२८ क्याहं तमो महदह खचरग्निवाभू- 
संवेष्टिताएडचटसश्षवितस्तिकायः | 
७ केहरिबिचानिगशिताएडपराणुचर्यी- 
नाताध्वशेमविवरस्य च ते महित्वम्‌ 
CRG VARGA VS=) 
च .. २६ नारायणुपरा वेदा देवा नारायणांगजाः 
नारायणपरा लोका नारायणपरा मलाः | 
नारायणपरा योगो नारायणुपरं तपः 
i} नाराथणुपरं ज्ञानं नारायणुपरा गतिः ७ 
(९६१५१२) 
२० श्रयः खात भाक्तमुदस्य ते विभा 
क्लिश्यन्ति ये कवलबोचलब्धये | 
तेषामता क्लेशल एव शिष्यते 
नान्यथा स्थूलतुषावघातिनास्‌ ७ 
CN RIN) 
३१ गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्‌ विमातुं 
. ५ हितावतीसास्थ क ईशिरेऽस्य । 
कालन यवा विमिताः सुकलंपः 
भूपांसवः ख मिहिका aa ॥ 
(9४६१-४० 


मेघ ओर विवाह करने ही चाहिए । ये तो पुरुष को 
निवृत्ति-मार्ग में लाने के लिए साधन-मात्र हैं । जिसने 
कभी सुरा का सेवन न किया हो, उसके लिए सोत्रा- 
मणो करने से लाभ के स्थान में हानि ही होगी । यही 
हे आर विवाहों में 


आदि नव बातों का सविस्तर वणन है । संसार के 


३२ सदिव HAA विभात्यसदामनुजात्‌ 


श्रीमद्भागवंत-रहस्य | १६७ 


ग्रह-नक्षत्रों की रश्मियों की गणना संभव है, परंत विश्वेश 
की 'गुणावली का इंयत्तारूपेण गान हो ही नहीं 
सकता | 

श्रीमञ्चागवत में कहीं-कहीं ऐसे भाव पाये: जाते हैं 
कि इश्वर से संसार इतना ही भिन्न हे, जितना कि सुवर्ण 
से सुवणं-निर्मित कुंडल । ये भाव अद्वैत मत के हैं, परंतु 
एसे वचन कम हैं ॥ इसके विपरीत स्थान-स्थान पर 
कहा गया है कि पुरुष का वास्तविक रूप निगुण हे ओर 
गुण आत्मा के न होकर प्रकृति के हैं । यद्यपि चित्‌-रूप 
से ईश्वर-जीव दोनों एक-से हैं, परंतु जीव भे अविद्या का 
संबंध अनादि है आर यही कारण है कि जीव और ईश्वर 
दोनों भिन्न हैं । अविद्याम्रस्त जीव को आस्मज्ञान स्वतः 
नहीं हो सकता है, अतएव जिसकी कृपा से होता हे, 
वही प्रक्ाते-पुरुष से इतर इश्वर हे. । इस विवेचन 
से यही निष्कर्ष निकलता हे कि भागवत के दार्शनिक 
विचार योगदशन के-से हैं । 

भागवत के अनुसार वह महामहिमशाली ईश्वर भक्तों 
पर दर्या करने के लिए मूत्तिं धारण करके संसार में 
wat चरित्र किया करते हैं, जिनका गान करके ऋषि- 
मुनि निष्पाप होकर सांसारिक समस्त तापो से fie 
हो जाते =I 

जीवन में सर्वोच्च कामना आत्मदशन हो सकती है 


सदभिमुषन्त्यशेषमिदमात्मतयात्मविद्‌ः । 
नहि Balt त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया 
स्वकृतमनु प्रविष्टमिदमात्मतयार्वसतस्‌ ॥ .. 
CRN ESD) 
३३-३४ प्रकृतिगुणुसाम्यं वे 
प्रकतनो55त्मने गुणाः | 
२५ अनादयविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम्‌ | 
स्वतो न सम्भवादन्यस्तत्त्वज्ञा ज्ञानदो भवेत्‌ A 
RE भक्तानुकम्पितचियिह गृहीतमूर्तेः | 
३७ इति तव सूरयस्व्यविपते5खिललेक- 
मलच्तपणकथामुताब्धिमत्रगाह्ण तपांसि जहुः ६ 
किमुत पुनः स्वधामविधुताशय- 
कालगुशाः परमभजन्ति ये पदमजस्रसुखानुभवम्‌ । 
CURA GOL Ro )} 
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ओर उसकी प्राप्ति शाख्रोक्त उपायों के अनष्ठान से हा 
करती है । उन उपायों में सर्वेश्रेष्ठ उपाय ईश्वरोपासना 
ही है। परंतु उत जगदाराध्य की ऐसी विलक्षण महिमा 
हे कि जब जीव आत्मलाभ की कामना को हृदय में 
रखकर ईश-चर्ण-कमलों की शरण में जाता है, तो 
उस पूवेक्कत कामना को भूलकर उन्हीं आनंदकंद के 
श्रीचरणों में निवास का इच्छुक हो जाता है। तभी तो 
इैशदर्शन आत्मद्शन से भी बढ़कर है । इस प्रकार 
सिद्धांतरूप से ईश्वर की प्रतिष्ठा करके उनके लाभ का 
मारे भी भागवत में बताया है ओर वह है भक्ति । 

भक्ति को दूसरे शब्दों सं अनराग कह सकते 
परंतु जब यह अनुराग परा काष्ठा को पहुँचे अर्थात्‌ इष्टः 
देव के दर्शन की लालसा तीव्रतर्म हो जाय, तभी उनका 
मिलना संभव हे । भागवत सें इस भक्ति के नव भेद 
कहे गये हैं-- 

१ श्रवेण--अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म की कल्मषनाशिनी 
लीलां को आदरपूर्वक सुनना । 
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२ कीत न--अथातः डउन-उन AAA का स्वय 


कहना । 

३ स्मरण--अथात्‌ भगवान्‌ के दिव्य प्रभाव का 
विचार करना | 

४ पादसेवन अथात्‌ भगवद्विग्रह के चरण-कमलों 
की सेवा करना | 


Aq तीन्रसंवेगानामासन्नतम्‌ः ( २५ । ९ \ योगदर्शन ) 
मुदुमध्यातिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ( २२। १ ) 

Re मत्कथाश्रवणे श्रद्धा (३५१ ५९ १ ९९) 

४० मजन्म-कर्म-कथनम्‌ ( २६ । ११ \ ९९) 


३ अचेन-- अर्थात्‌ इश्वर के जिस रूप में आस्था 
हो; उसी में उनका पूजन करना । 

६ वंदन--ईंश्वर के सम्मुख नम्रता 
करना | 

७-८ दास्य अथवा सख्य--अथात सेवक अथवा 
मित्रभाव से पूजा करना । 

३ ग्रात्सनिवेदन--ग्रथांत सब wat का परित्याग 
कर, अनन्यभांव से उनकी शरण में जाकर अपने को 
उनके आगे उनकी ही वस्तु की तरह निवेदन करना । 

ब्त-उपवांस आदि भी इसीलिए किये जाते हैं; 
जिससे उन देवदेच के चरणों में भक्ति हो ! ये सब साधन 

; भक्ति साध्य है । यदि इनके करते समय इंश्वर- 
अनुराग न रहा, तो क्या लाभ? इस अनुराग के ata 
वेग से जीव देहाभिमान को भूलकर, आगे-पीछे, बाहर- 
भीतर, ऊपर-नीचे सर्वत्र हो अपने ध्येये का दर्शन करता 
हुआ, तथा ‘aa खल्विदं aa’ का प्रथम बार अनुभव 
करता हुआ, कभी गाता हे, कभी चलता हे, कभी हँसता 


ब्रकाशित 


हैं ऐसी ही दशा में भक्न-कल्याण-कारी, मघुर-मूत्ति 


श्री भगवान्‌ अपना दशन देकर साधक को कृतकृत्य किया 
करते हैँ! भागवत के अनसार श्रीभगवान्‌ को प्राप्त कर 
लेना ही जीवन. का चरस उद्देश्य 


४९ महापुरुषमभ्यचैन्मूत्यीमिमतयात्मनः ( ४८ । ४ । ९९) 
४२ तदेवार्थमात्रनिमीसं स्वरूपशून्यमिव समाधि: (३-३ योगसूत्र) 
इस अवस्था में ध्येय के सिवा कुछ नहीं प्रतीत होता । 


विज्ञानमित्ुजी कहते है कि “चित्तस्य ध्येयस्वरूपा- 
वेशनाऽहमिदं चिन्तयामीत्येवं प्रत्ययाकारवृत्त्यन्तरानु- 
दयात्‌ ४7 
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संस्कृत में महाकवि विहारी 


१६६ 


कम नहीं हैं किसी कसाई से, 
जो गला और का रहे कसते। 
किस तरह जान बच सके उनसे , 
जोकि हैं AT की तरह डसते। १। 
वे भला क्यों न नोच खायेंगे? 
खुल गये आँख zea जो हैं। 
क्या सके देख ओर का दुख चे ? 
मूँद कर आँख लूटते जो हे। २। 
दिन aga ही उसे डराता हे, | 
क्यों न बोली डरावनी बोले? 
है अधेरा पसंद उल्लू को, 
किस लिये रात में न पर खोले । ३। 
है उन्हे फूट ही बहुत प्यारी , 
क्या न फट जाय पेट ककड़ी-सा ? 
हे जिन्हें मक्खियाँ फँसाना चे, 
क्यों Fal न जाल मकड़ी-सा | ४ | 
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क्यो न मर जाय या जिये कोई, डं 
पेट अपना उन्हें तो भरना है।. नि 
तव चले क्यो न चाल बगलो-सी ? 5 

जब किसी का शिकार करना है । ५। ९? 
निज फटे पेट को दिखा करके, f 
लोग मिलते जहाँ-तहाँ रोते। प 
तो किसे छोड़ते विना मारे, & 

>> LN ह ~ SA i 

जा गध साग पा गये होते । ६। a 

क्यों लगे हो न ढेर wat के # 
वे गिनेंगे उन्हें सदा gel 8 
~ aN ३७ iw id 

मोल वे जान ही नहीं सकते, £ 

जो बिला के बने रहे चूहे । ७। 
चापलूसी बुरी कचाई हे, प 
हे बुरे सब दिये गये बुत्ते। het 
पूँछ अपनी हिला-हिला करके , 

पेट पाले न पेट के कुकत्त।८। $ 
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संस्कृत मँ महाकवि विहारी 


| भट्ट श्रीमथुरानाथ शास्त्री \ 


छु मास हुए, उपयुक्त शीषक का मेरा एक लेख 

"माधुरी! सं प्रकाशित हो चुका है। उस पर 
रिवन की माधुरी में श्रीमान्‌ किशोरीदास वाजपेयीजी 
ने दूषणात्मक लेख लिखने की कृपा की है। मेंने अपने 
लेख के आरंभ सं ही निवेदन कर दिया है कि “संस्कृत- 
भाषा को लेकर विहारी के चेत्र में उतरना बड़ा संकटपूर्ण 
हे । वह अपञ्रंश की स्वतंत्रता के कारण संक्षेप में जो कह 


जाते हैं, वह संस्कृत के आसपास भी नहीं आ सकता : 
अतएव भेरे-सरीखे अकिल्लित्कर को इस विषय में सफ- 
लता की आशा तो नहीं, परंतु To परमानंद्जी के अनुवाद 
से कई पंडित जो यह कह रहे थे कि “यह उक्कि संस्कृत- 
भाषा में आ ही नहीं सकती, क्योंकि यह भाषा ही 
ऐसी हे ।” वे इसे देख लेंगे। इस बात पर कई वर्षा के 
पहले परीक्षा के रूप में जो कुछ यत्न किया गया था, 
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उसी का संस्कृत-विद्वानों के आगे परिचय 
कारण हे ।? 
एक दूसरा भी हेतु है । १४-१६ वर्ष पहले की बात 
है । ओरछा-राजघानी टीकमगढ़ में में अपने संबंधियों के 
यहाँ गया हुआ था । वहाँ Go परसानंदजी का यह सत- 
सई का अनुवाद .पहलेपहल मुझे दृष्टिगोचर हुआ । अब 
तक में इस अनुवाद का नाममात्र सुना करता था । वहाँ 
इसे प्रत्यक्ष देखकर बड़ा हषे हुआ। मैंने इसे आद्योपांत 
वहाँ रहते इए ही देख डाला। उन दिनों महामहोपाध्याय 
qo गिरिघरशमो चतुवेदीजी तथा इन पंक्रियो. का यह 
लेखक, दोनों “संस्कृत-रलाकर' नामक संस्कृत-पत्र का 
संपादन करते थे । मेरी इच्छा हुई कि ga अनुवाद का 
परिचय संस्क्ृत-पंडितों को भी कराऊँ। ग्रतएव AA उस 
पर एक लेख लिखा, ओर साथ ही जो त्रुटियाँ मुझे 
उसमें प्रतीत हुईं, उनकी रोचक ढंग से आलोचना भी 
कर दी । 
में जिनके यहाँ ठहरा हुआ था, वे सतसई के अनुवाद- 
करता Yo परमानंदजी के निकट संबंधी थे। उनके यहाँ 
ओरदछा-राजकऊंवि Yo पीतांबरजी भी आए हुए थे। 
उन्होने प्रसंगवंश मेरा वह लेख देखा । पंरमानंदजी की 
न्ुटियों पर आलोचना देखकर राजकविजी के हृदय में. 
बड़ा दुःख हुआ । व्यङ्गय से उन्होंने कहा--““किसी की 
समालोचना कर डालना, अशुद्धियों निकाल देना सहज 
है, परंतु विहारी की कृति को संस्कृत में अनुवाद करना 
आसान नहीं” यह बात सुझें लगीं | उन दिनों गरमी की 
छुट्टियाँ थीं । सिवा साहित्यचर्चा के वहाँ दूसरा काम 
भी न था । इसलिये भने भी सतसई का संस्कृत में 
अनुवाद करना वहीं आरंभ कर दिया । Go परमानंदजी 
के जिन diet की मैंने समालोचना की थी, पहले उन्हीं 
को मैंने अपने ढंग से बनाया । फिर लोगों के इस कथन 
पर कि कुछ फुटकल पद्य बचा लेना बड़ी बात नहीं ।? 
मैंने ओर भी आगे बढ़ने को यंत्र किया । 
sea, इस पुरानी बात के लिखने का यहाँ यही 
कारण है कि पं० परमानंदजी के जिन दोहो पर मेंने भी 
अक्षर जोड़े हैं, वहाँ सतसई का पाठ पं“ परभानंदजी का 
ही लिया हुआ हे । में anwar था कि जब वाजपेयींजीः 
ने इस विषय पर कुछ लिखने की कृपा की है, तो उसके 
पहले Go परमानंदजी की शंगारखहशती भी आफ्ने 


देना, इसका 
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अवश्य देख ली होगी, किंतु में देखता हूँ, उन्हाने उसे 
नहीं देखा है । | 


TMA का साला पहना करत है । अतएव 


> 


सटपराति सी ससिमखी' इस दोहे पर वह लिखते 
हे--““करोखे की जगह “ओचकॉ? पाठ भटजी ने कर 
दिया है; क्योंकि आपने अनुवाद में हुतं कर दिया है। 
ठीक हे, जस आजकल के वैदिक स्वयं वेदों के अनुसार 
न चलकर वेदों को ही अपने अनुसार चलाते हैं ।” 
सभ्योचित विनय और ओचित्यपूर्ण वाजपेयीजी की 
इस उक्ति का में शिरखा अभिनंदन करता हूँ । परंतु यदि 
कृपा करके वह “इंगारससशती” देखेंगे, तो उन्हें विदित 
हो जायगा कि यह पाठ BA नहीं बनाया है। पं० 
परमानेदजी ने ही इसे स्वीकार किया हे, जो शायद 
बुंदेलखंड के कवियों में प्रसिद्ध हो । इसी तरह Care 
ससशती के देखने की कृपा किए विना ही सखि सोहत 
गोपाल के...' इस दोहे पर भी आपने लिखा है कि 
“इसीलिए आपने “पिये? की जगह “बहे? पाठ कर दिया 
Pa नहीं ‘ae’ यह पाठ परमानंदजी का ही माना 
हुआ हे । मेरा इसमें हस्तक्षेप नहीं । 
अस्तु, पाठ बदलने की जो मुक्त पर तोहमत लगाइ 
गई है, यह उस पर मेरा विनम्र निवेदन हुआ । अब 
आपकी आदर्श समालोचना में जो ओर-ओर कृपा की 
गई हैं, उनके विषय में कुछ निवेदन करता हूँ । 
‘ala साइत गोपाल क इस दाह सहा आपन 
आरंभ किया है। इसमें आपकी पहली कृपा हुई हे, 
पिये? की जगह “बहे? पाठ कर दिया है। इसका उत्तर 
में दे ही चका हूँ कि ‘ae’ ( वह ) यह पाठ पुराना है, 
मेरा नहीं | 
दूसरी कृपा आप यह कर रहे ह कि “गोपाल ही 
विहारी ने 
दोहे में “गोपाल? शब्द दिया हे । आपने उसके लिये 
मरमथन दिया हे । मरमथन विष्ण गुंजमाल नहीं धारण 
करते । संहदय इस पर विचार करें ।” 
कुपासिंध | अविनय क्षमा करें, तो कुछ विनय करूँ । 
मुरमथन विष्णु नहीं हैं ।. जिन्हें गोपाल भी कहा करते 
हैं, चह कृष्ण ही हैं । किसी पुराण जाननेवाले से पूछ 
देखें । नहीं तो भागवत के दशमस्कंध उत्तराद्ध के vez 
अध्याय को आप ही देख डालें । भागवत के हिंदी- 
अनुवाद भी हो गए हैं । वहाँ कथाप्रसंग है कि श्रीकृष्ण 
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सत्यभामा को लेकर भोमासुर को मारने जा रहे हैं। 
वहीं मागे भें मुर दैत्य का वध किया है 
में “qu शयान':उत्तस्थो देत्यः पञ्चशिरा awe’ 
इत्यादि आपको लिखा मिलेगा । ओर तो जाने दीजिए, 
कृष्ण को “मुरारी? तो हिंदीवाले अब तक लिखते आये 


हैं, फिर यह भ्रम Fal हो गया ? 


` कदाचित्‌ यह भ्रम करते हों कि जिस waa सुर को 
मारने श्रीक्रष्णजी गए थे, उस समय तो गुंजामालिका 
नहीं पहन गये थे । इस पर भी निवेदन करना पड़ेगा 


कि जब श्रीकृष्ण ने “मुर? को मारा है ओर उनका नास 


AU पड़ गया हे, तब गोपालपर्यायक श्रीकृष्ण को भी 
“मुरारि? कहते हुए किस-किस कवि को आप मना करेंगे? 
पुराने कवियों की रचना सुनिए--- 

त्रतिलोहितकरचरणुं मब्जुलगोरेप्वनातिलकम्‌ । . 

हठपरिवर्तितंशकर्ट मुररिपुमु त्तानशायिनं वन्दे ॥ 
इसमें पलने में. ala हुए उत्तानशायी ( शिल ) 
श्रीकृष्ण को 'मररिप? कहा गया हे । पलने में सोते हुए 
श्रीकृष्ण ने लात से जिस समय शक्रटासर का उद्धार 
किया था, उसके पहले वह ‘AV को कब मारने as थे 
पर “मुरसथन [वेष्ण हं” वाजपप्राजी के इस नवन 
आविष्कार को नहीं .समकनेवाले अज्ञान कवि तो कह 
ही बैठते हैं । a 
Ne से वाजपेयीजी के परमप्रि गोपाल भी 


शा जातें थे। परंतु वर्णमेत्री से जैसी . 'शब्दशय्पा? 
कविता में ठीक मालूम होती है, बह. इसमें नहीं होती 
थी । श्रीमान्‌ वाजपेयीजी तो संमालोचक-चूड़ामणि हैं । 
परंतु कवितामर्सज्ञ 'सहृद्य? इस पर विचार करें फि? 
TAs गुज्ञामालिका वक्तुसि गोपालस्य V 

यह अच्छा लगता हे, अथवा 

- “राजति गुञ्जामालिका age मुरमशनस्य ए यह १ 

क्रबितामर्सञ्चभूर्डन्य श्रीमान्‌ वाजपेत्रीजी की संभ्रांत 
सेवा से. एक विनीत निवेदन - करना ओर आवश्यक 
प्रतीत होता है कि किसी भी भाषा का दूसरी भाषा में 
हूबहू - शब्द प्रतिशब्ड अनुवाद असंभव कदाचित्‌ न भी 


हो, तो इःसंभव अवश्य है यदि हो तो भी जब तक 
9 दु : é ६ 


वह उस भाषा की शेली के अनुसार न होगा, तब तक 


। छुठे श्लोक 
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भाषा की शैली को छोड़कर दूसरी भाषा की शेली का 
अनुसरण करना पड़ता हे, तब कुछु-न-कुछ भिन्नता 
दिखेगी ही । जिन शब्दा के न रहने पर भी. प्रस्तत अर्थ 
में कोई त्रुटि नहीं आती, ऐसे बहुत-से शब्द छोड़ दिए 
जाते हैं । और जो शब्द: उस बंदिश में ठीक बेठते हैं, 
प्रस्तुतार्थ समपैक होते हैं, वह नए रख दिए जाते हैं । 
हाँ, यह ज़रूर हे कि कविता में जो सूचनीय प्रधान अर्थ 
रोते हैं, उनके बोधक शब्द कभी नहीं छोड़े जाते । यह 
हुई अर्थ के विषय में बात । रहा शब्दों का संघटन 


ize जा वण का स्थानाद समानता 


» 
ha 


के कारणः सुंदर ओर एकन्सा प्रतीत हो । रचनागत माधुर्ये 
को समाते हुए भोज ने कहा हे-- 
“यया कयाचिच्छत्या यत्समानमनसयते | 
तदू पाहे पदासत्तिः सानुप्रासा रसावहा ॥? | 
अर्थात्‌ आदि भे एक-सी श्रातिवाले पदो का संघटन, 
AUT अनप्रासयक्क होने के कारण आनंदजनक होता है । 
इसीवास्ते वणसेत्री को उत्तम मानते हुए कवि लोग 
परस्पर संवादिवणे! का ही अधिकतर संघटन किया करते 
हैं। यहाँ भी “वक्षसि गोपालस्य? की अपेक्षा 'मुरमथनस्य? 
में वर्णसंघटना अच्छी होती थी, इसीलिए रख दिया 
गया हे । यह शायद आपकी भी समझ में आ गया 
होगा ॥ रहा मुर देत्य को मारनेवाले कृष्ण हैं या विष्णु, 
यह ऊपर समझा ही दिया है। | 
एक और भी बात Slam ओर हिंदीवाले, श्रीकृष्ण 
के लिए गोपाल शब्द का चाहे यथेष्ट प्रयोग करें; परंतु 
जिन 'कविजनों? का Gow आगे चलकर वाजपेयीजी भी 
करते हैं, वे विशेषरूष से संस्कृत-कविता के प्रोढबंध में 


गोपाल शब्द ‘ary’ के लिये ही लाते हैं । कविता में 
आबाल गोपाल यह प्रसिद्धि हे । गीतग्रोविंद, माघ, 


भागवतादि को देख ली।जणु | कृष्ण के लिये इरि, सुर- 

रिपु, मधुरि, केशव आदि ही आए हैं । अस्तु । 
आपके लेख का दूसरा दाहा ह--“लाहत आढ पातपट 

स्याम सलोने गात ।? इसके अनवाद पर “प्रभात को . 


आपने “उषांस” रूप स अनादेत Har है, जा ठोक नहा 


हे” यह लिखकर स्वय आपचे समझ भी लिया हं कि 


“'किसी-किसी कोषक़ार ने 'उघः? के पर्याय में प्रभात! 


भी लिख दिया हे ।? कृपासिंधु ! क्रिलो-किसी ने नहीं, 


सहृदयों के लिये हृदयस्पर्शी न. हो सकेगा. । जब एक सस्कृत आरंभ करने का जड से श्रीगणेश होता हे .उस 
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सर्वमान्य अमरकोष में ही प्रातःकाल के नामा में लिखा 
हे--“'प्रस्यूषोऽहसुंखं कल्यसुषः प्रत्युषसी अपि । प्रभातं च” 
यों संदेह होता हो, तो रामाश्रमी-टीका में अलग ats 
खंड देकर नीचे स्पष्ट लिख दिया है “षट्‌ प्रभातस्य? उसे 
समझ लीजिए | यह में भी जानता हूँ कि “उषः पद्‌ का 
प्रभात से पहले के काल में भी प्रयोग किया गया है, 
- परंतु जब प्रभात? का पर्याय भी “उषः? होता हे ओर 
इसे आप भी मान गए हैं, तब प्रभात की अपेक्षा मधुर 
“उषसि' पद क्‍यों नहीं लिया जा सकेगा ? आप कहते 
हैं कि 'कोष में वैसा आने पर भी कविजन वेसा प्रयोग 
नहीं करते । कृपासिंधु ! कविजन 'वैसा? प्रयोग करते हैं, 
तभी तो विचारे कोषकारों को “वैसा? लिखना पडा । 
कविजनों के बहुत प्रयोगों को देखकर ही कोष बना करते 
हैं। पहले कविजनों के बहुत प्रयोग हुआ करते हैं, 
उनको प्रमाण मानकर पीछे से कोष बना दिए जाते हैं । 
पहले माल इकट्ठा हो जाता है, तभी वह “कोष! 
(amt) का रूप धारण करता हे । पहले “भाषा? 
उत्पन्न होती है, फिर उसकी सुश्टेखला के लिये व्याकरण 
बनाए जाते हैं, या व्याकरण के पत्रों को उलट-उलटकर 
भाषा की सृष्टि की जाती हे ? अस्तु । 
तीसरा दोहा लिया गया है--“'छिप्यो छुबीलो Fe 
लसे ।” इसमें 'कालिंदी के नीर? को “तीर? लिखा गया 
है, यह शायद छपने की अशुद्धि है । इसमें आप कहते 
हैं कि-“छुबीलो शब्द अत्यंत सुंदर है, जो छोड़ दिया 
गया है ।” ठीक है । में पहले ही निवेदन कर चुका हूँ 
कि हूबहू बंध तो आता ही aati हॉ प्रधान अर्थ 
छोड़ा भी नहीं जाता | इस दोहे में मुख की सुंदरता को 
प्रकट करने के लिये Gat कलानिधि ऋलमले' इस 
Saat से बढ़कर छुबीलो तो है ही नहीं । बंदिश में 
'छिप्यो gata’ ने छेकानुप्रास की ger ज़रूर दिखा दी 
हे, इसीलिए वह लाया भी गया है । अब संस्कृत के 
अनुवाद में “राजति नीलपटान्तरितमेतन्मुखमवधेहि । में 
“मेतन्मुखमवधेहि? यह अनुप्रास क्या बंध के विपरीत 
हुआ ? ‘ure ( यह ) यो अंगुलिनिर्देश से क्या वह 
“छुबीलो” सुख नहीं दिखाया गया ? आप कहते हैं कि 
यहाँ “हि! और 'अवधेहि” व्यर्थ दे दिए गए हैं, केवलं 
तुक भिड़ाने के लिये । जब आपका अर्थ बिगड़ा नहीं 
र छोड़ा भी नहीं गया, फिर तुक जोड न दी जाती, 


तो क्या तोड़ दी जाती ? संस्कृत में तो प्रचार न होने से 
तुकांत जोड़ना कठिन हे ही, परंतु हिंदी भें भी तुक जोड़ने 
के लिये सर्वमान्य प्राचीन कवियों तक को खैंचातानी 
करनी पड़ती है । 


कविमुकटमणि गोस्वामी तुलसीदासजी “बलेया लेडँ 


सील की? इस कवित्त के तुकांत के लिये “घायल लखन- 
लाल लपि बिलखाने राम भइ आस सिथिल जगन्निवास 
दील की” दिल को “दील” कर देते हैं । “हनुमान हडीले? 
के लिये *फपटे पट के सब शूर सलीले'। “कियो है 
स्टगांक सो? के लिये 'दिन-दिन बिकल सकल सुख रांक 
सो? यहाँ 'रंकः को “रांक करना पड़ा । 'जाहि-जाहि 
रोकिए” इसके तुकांत में 'मानहुँ war है भरि बानर 
तिलोकिए ।” at 'तिलोकी” को “तिलोकिए' करना पड़ा । 

सूरदासजी--'अआवहु कान्ह साँझ की बिरियाँ? के 
तुकांत में ‘arg लिये जसुमति महतरियाँ” बनाते हैं । 
“कंस” के लिये “करुना करी छॉड़ि पग दीनो जानि सुरन 
सन संस ( संशय )' “कन्हैया? के साथ “सूरदास प्रभु 
अति सुखदायक अति प्रताप बालक Agar ( नंद्रायजी 
का बालक ), यह आता है। 'बालगोविंद” के लिये 
“तुरत जाय पौढ़े दोउ War सोवत आइ निंद? यह लाये 
हें । “नंद की कनियॉ? के तुकांतों में बरी बरा बेसन 
बहु भाँतिन ब्यंजन ag अनगनियाँ”, रुचि मानत दघि- 
दुनियाँ ( दधि दाने ), मुख नात छुबि धनियाँ 
( छुबि धन्य है )। सो नहिं तिहुँ भुवनियाँ, मागत 
सूर जुठनियाँ, आदि अनेक तोड-मरोड़ करनी पड़ी हैं । 
दीनजी ने इसकी टीका में लिखा है कि--पद के तुकांतों 
में सुरजी ने ज़बरदर्ती-खी की हे ।? 

` पद्माकर आदि के “बसंत” के लिये “किलकंत” “फबंत? 
इत्यादि तुकांत-तो प्रसिद्ध ही हैं । 

अब कहिए तुकांत ठीक करने के लिये 'हि' आ गया 
तो कौन अनर्थ हो गया ? “हि से कोई अर्थ तो बिगड़ा 
नहीं, बल्कि कहीं-कहीं “हि! शब्द आने से अर्थ में 
सौष्ठव आ जाता है ) कालिदास ने पद्‌-पद पर ऐसा 
प्रयोग किया है-- 

“अर्थो हि कन्या परकीय एव | 
सण्डनं नाकृतीनाम्‌” 'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु’ “'शमप्र- 
धानेषु तपोधनेषु गृढ हि दाहात्मकमस्ति तेजः? “आशंसन्ते 
सुरयुवतयो बद्धवैरा हि दैत्यैः? इत्यादि । 
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. 'इह हि मुदमयन्ते०? इत्यादि भवभूति ने प्रयोग किए 
हैं । विस्तार की आवश्यकता नहीं, जो संस्कृत-साहिस्य 
खे परिचित हैं ओर कविता करने में कुछ भी mae हैं, 
उन्हें मालूम है कि बंघसोष्ठव के लिये अक्सर “हि? 
लाया जाता है | क्या कालिदास, भवभूति आदि महा- 
कवि कविता के क्रायदे श्रीमान्‌ वाजपयीजी से भी कम 
जानते थे, जो “हि” लाने के पातकी बने ! 

आप समक रहे हैं कि केवल छंदःपूर्ति के लिये ही “हि? 
आया करता है, परंतु आप किसी संस्कृत साहित्यज्ञ से पूछ 
देखिए कि गद्य में भी जगह-जगह “हि? प्रयोग होता है । 

“अभ्यास हि कर्मणां कोशलमावहति । न हि सङ्न्निपात- 
मत्रेणादबिन्दुरणि ग्रावरि निञ्जतामादयाति ९! 

इत्यादि स्थानां में क्या छंद जोड़ना था, जो “हि? 
Sa दी गई हे । आप यहाँ लिखते हैं कि --““कवि 
परमानंदजी के अनुवाद में कई व्यर्थ पद ढुँढे हैं, परंतु 
आपके दोहो में तो प्रथमग्रासे मक्षिकापातः ।? यहाँ 
quanta इत्यादि किंवदंती के प्रयोग का सामञ्जस्य 
समक में नहीं आया | कई दोहा के बाद यह प्रथम्रास 

के और दोहो का ग्रास कर लिया 

गया ? अस्तु, Yo परमानेदजी के जिन व्यर्थ पदों की 
हिमायत करते हुए आप यह आज्ञा कर रहे हैं, वह हैं--- 
“मुख लसति तवेच । खलु कलिंदकन्याजले धन्या 
चन्द्रकलेव ।” इस “एव? शब्द के आने से अर्थ ही बदल 
जाता है, क्योंकि इसका अर्थ होता हे “ही? । अर्थात्‌ 
तेरा ही मख ।” “चन्द्रमा का कला हो |! यहा यह 
“चन्द्रकला ही? इत्यादि अर्थं क्या विहारी की sie में 
संगत होता है ? “खलु” पद ओर पदों के मध्य में बंध- 
area के लिये चाहे आ जाय, परंतु यहाँ पहले ही पहले 
यह “खलु? की डाट क्या अच्छी मालूम होती है ? दोनों 
संस्कृत दोहो के पदों को समान समभनेवाले सहदयमूदधन्य 
समालोचक महोदय की सुरुचि का परिचय देने के लिए 
विहारी के दोहे के साथ नीचे दोनों अनुवाद दिए देता 
हुँ । जिससे संस्कृत कवितामर्मज्ञ तुलना क्र सके-- 

‘Pat छुबीलो मुँह aa, नीले आँचर चीर । 

मनो कलानिचि wane, कालिंदी के नीर ॥' 

“मुखं नीलवसनावृतं लसति प्रिये तवैव । 

BA कलिंदकन्याजले चन्या चन्द्रकलेव ॥ 

( कबि परमानन्दजी ) 


संस्कृत मे महाकवि विहारी 
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TMA नीलपटान्तरितमेतन्मुखमवधेहि | 
कलितकलानिधिरुल्लसति कालिन्दीसलिले हि ॥' 
नीलपटान्तरितम्‌ एतन्मुखम्‌ कालिन्दीजले प्रतिबिम्बितः पूण्‌- 
चन्द्र इव शोभते, इति ऊवघेहि जानीहीत्याशयः \ 
चौथा दोहा आपने लिया हे--“खेलन सिखये अलि 
भले० ।” इस दोहे की बड़े विस्तार से आपने आलोचना 
की हे । आप कहते हैं कि “जब नयनां में wit का 
आरोप किया गया है, तो नायिका के लिये “रूगनयने! 
संबोधन ठीक नहीं हे” जब नयनों को मग बताया जा 
रहा है, तब “गवत्‌ नयने यस्याः ( सग की तरह नेत्र- 
वाली ), यह क्योंकर बुरा रहा ? इसमें BN के नयन- 
जैसे नयनवाली यह अर्थ भी निकल रहा है और 
“नयन ही हें ua जिसके” यह अथे भी भासित हो 


a 
रहा है ! ; 
~ Ae 6 4 a (०५ 9. गं 
आप कहते हैं ‘AT शब्द भी मज नहीं रहा | 
वस्ततः मज शब्द शब्दुगत माध्य और सौन्दर्य का 


वाचक हे? इस उक्कि का WA समक A नहीं आया । 
मधुर शब्द का “मीठा” ओर सुन्दर दोनों अर्थ होते 


चर ६ शड e प्दै NN Sane 9 sq OS 
el बदुगत साधुय आर सान्द्य इस शब्दावन्यास 


में जब सोन्द्ये पद मोजूद है, तब माधुर्य-शब्द का 
सोन्दर्येतर 'मिष्टता? यह अर्थ होगा । परंतु “मञ्जु” 
को “मीठे? अर्थ में sqm होते नहीं देखा । हाँ, जब 
“घुर? अथवा “मीठे” का लक्षण या “अच्छा? अर्थ होता 


है, तब भले ही 'मञ्जु' कह दिया जाय; परंतु माधुयेरस- 


विशिष्ट के लिये ‘asa’ का प्रयोग कहीं नहीं देखा । 
PTS Dos hat ~ 8] 

मिश्री मञ्जु हैं।! कहने से उसको सुन्दरता प्रतीत 
होती है, मिठास नहीं । परंतु यहाँ वाजपेयीजी मञ्जु 
शब्द को 'शब्द्गत माधुर्यं और सौन्दर्य का वाचक' 
कहते हुए मञ्जु शब्द का मिष्ट भी अर्थ करना चाहते 


wy WF NES शड [a ° < 
हे, अन्यथा सान्दय शाब्द का सत्ता म [फर माधय का 


दूसरा अर्थ ही क्या हो सकता है? अमरकोष में-- 
“सुन्दर रुचिरं चारु सुषम साधु शोभनस्‌ | कान्तं मनो- 
रमं रुच्यं मनोज्ञं मञ्जु मञ्जुलम्‌ ।” इस तरह ‘AFH 
का सुन्द्र यही अर्थ साना गया है । 

आगे आप कहते हैं “सृगया विधि तो बड़ी नृशंस 
और कठोर है, वह 'मञ्जु' कब हुई ?' श्रीमन्‌ ! वह 
कठोर है, तब ही तो परिहासमिश्रित काकु के द्वारा कहा 
जाता है कि--“हे झूग-से लोचनवाली सुन्दरी ! तुम 
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को कामदेव ने . सृगया विधि बडी सुन्दर (अच्छी ) 
सिखाई !! जो “वनचरो gat नयनस्रगौ ( वनचारी तो 
यह नयनरूपी छग हैं, ओर “नाशरनराणां wat च? 
[ नगरवासी नरों की सुगया ( शिकार ) ] यह इनका 
कंतंव्य है । दुनियावी और शिक्रारशिक्षक कठोर और 
gta wna सिखाते हैं । किन्तु संदनगुरु ने तुम्हे 
यह सुन्दर ( अच्छी खूब ) शिकार सिखाई, जो यह 
( नयन ) aa ही नरों का शिकार Peat करते हैं । अब 
कहिये “मञ्जु को शिकार का विशेषण रखने से क्या 
अर्थ नहीं बना ? “अच्छी तरह तुम्हें शिकार सिखाइ” 
ga क्रियाविशेषण की अपेक्षा “तुम्हे अच्छी शिकार 
सिखाईं” यह श्रथ चमत्कारजनक हे या नहीं ? किसी 
भोंदू समालोचक पर आप आक्षेप करते हुए जब यह 
कहते हैं कि “वाह भाई ! तुम्हारे गुरु ने तुम्हें अच्छी 
समालोचना सिखाई !!” यहाँ “अच्छी? यह समालोचना 
का विशेषण अच्छा लगता है या--“ तुम्हें अच्छी तरह 
समालोचना सिखाई” यह क्रियाविशेषण ९ 

यहाँ आपने दूसरा दोष दिया है “fea का अनुः 
वाद्‌ आपने ‘sara’ कर दिया ह” श्रीमन्‌ ! BN कर 
नहीं दिया है, आप अभिधेयार्थ तक ही पहुँचकर रह 
गये | लक्षणा से ‘sara’ का उपदेशार्थ भी संस्कृत में 
हुआ करता हं, यह आपके लक्ष्य में नहीं आया । जब 
जगलियों को सुगमा-सरीखी चीज़ सिखाना है, सो भी 
Fer ! फिर भला कह देने भर से वह केसे आ जाती 
यह HATA वाध आप स्वर्यं वर्णन कर चुके हें । Az 
नोपदिष्टस्वेन ( कामदेव की सिखाई हुई होने से) 
WAI में अन्य खुगया की अपेक्षा आतिशय आना यह 
( व्यग्य ) प्रयोजन हे ही । ऐसी दशा में weary क्यों 
नहीं समभ में आया ? मैंने 'साहित्यवेभवान्तर्गत “वि- 
हारिविलास? की टीका में इसका लच्तार्थ 'उपदिदेश” 
लिखा है । आप सँगाकर देख ले। और हॉ, “ त्वामस्मि 
वाच्म विदवास. ” इत्याद स्थाना म वच्मि” का. कवल 
कह देना सर अथं नहीं, उपदेश हे। यह तो कार्तिक 
सास की साधरी में 'सतसई और उसके टाकाकार 
‘was निबन्ध में स्वयस्‌ आप ही बड़े विस्तार से सिद्ध 


i x त AEST | 
कर चक ह । इस कात्तक सास का माधुरा का उठाकर 


“पाठक महोदय भी देख लें । सारस्वतव्याकरण के 


‘wee पंथ में “खारस्वेर्ताद्धजुँ वच्ये प्रक्रियां नातिचि- 


माधुरी : 


[ वर्षे ९, खंड २, सख्या २ 


स्तराम्‌ ? यहाँ 'वच्ये? से क्या केवल कह देना भर अर्थ 
है ? क्या प्रक्रिया कह भर देने से आ जाती हे ? भास्क- 
राचाय MIATA? के आरभ स ही “पाटी सदर्णितस्य 
वाच्म चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फटां संच्षिपाक्षरक्रोमलामलप- 
दलाालत्यलालावतीस्‌ ।? यह कहते हं । 'वाच्मर से यहा 


क्या केवल कह देने भर की वह प्रतिज्ञा करते हें ? यह 


पट्टी-पहाड़े”? की पुस्तक तो हे नहीं, जो जबानी रट 
ला जाय । गाणत-सरीखे बारीक विषय की जब तक 


~~ 


कया न समझा दा जाय, कस बुद्धिस्थ हो सकता है ? 
देखिए, तब ही तो 'लीलावती? में सब सवालों की क्रिया 
भी लिख दी है। अब काहिए यहाँ 'कह देने भर की 
प्रतिज्ञा” से काम चलेगा या उपदेश “लक्ष्य” में लाना 
होगा ? ओर देखिए-अनघराघव में विश्वामित्र राजा 
जनक की AIG करते हुए राम से कहते हैं--“बत्स | 
स एवार्थं शतपथकथाधिकारी पुरुषः प्रणाय्यान्तेवासिने 
यस्म वाजसनयां याज्ञवल्क्यः सक्काने यजषि प्रोवाच ।? 
( वत्स ! शतपथ के अधिकारी यह वही परुष हैं, 
Wee याञ्चवल्क्यन यजुबद पढ़ाया था। ) यहाँ 'प्रोवाच' 
का उपदुश देना ही अथ हे, केवल कान में शब्द डाल 
देना अर्थ नहीं | विदेह अर्थ-ज्ञान के रसिक थे, संहिताः 
पाठी वैदिकों की तरह केवल वेदघोषण उनका प्रिय 
विषय न था । ऐसी हालत में ‘sara’ का केवल अभि- 
घेयार्थ ही समझकर वाजपेयीजी का यह आलोचचा- 
चातुये प्रकट करना कहाँ तक उचित है, पाठकगण 
विचार कर ले ! 

इस दोहे पर तीसरी Har करते हुए आप कहते हैं 
कि--उवाच में काल-संबंधी दोष हे । यहाँ परोक्ष देकर 
छुपने में शायद 'न? रह गया है ) सामान्यभतकाल 
में क्रिया देना उचित था | जैसा कि बिहारी के दोहे में 
। उवाच' किस जन्म सें ?” 

“Sar कि विहारी के दोहे में है” यह वाजपेयीजी 
क्या कह रहे हँ ? “विहारी के दोहे में जसे परोच्चभत न 
देकर सासान्यभूत दिया गया हे, वे 
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है, वैसे देना उचित था ।" 
यह इस वाक्य का श्रथ होता हे । परंतु हिंदी में परोक्ष- 


सूत (tad) आज तक तो सुना नहीं, फिर यह परोक्ष- 


भूत विहारीजी के लिये भत-पिशाच की तरह भत 
( गया हुआ ) न होकर वर्तमान केसे हो जाता ? उ 
तो ऐसी हालत से सानत्य्यभूत ही लाना था । हिन्दी 


tina 
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में परोक्षभूत होता ही नहीं, तब लाते कहाँ से? अब 
शङ्का यह रही कि “संस्कृत में भी परोचभूत क्यो लाया 
गया । ‘sata’ किस जन्म सें? ! 

stat! आप यह समके. बेठे हैं कि परोक्षभूत 
(fz) का प्रयोग जन्मान्तर में ही होता हे, इस 
जन्म में नहीं। किन्तु कृपासिन्धघु ! जिसने सस्कृत- 
व्याकरण पढ़ा हो, उससे 'परोक्षे लिट? इसका अर्थ समक 
लीजिए । इसका अर्थ है--“आज का नहीं (अनद्यतन ) 
ओर परोक्ष ( प्रयोग करनेवाले के नेत्रो के अगोचर ) 
ऐसे भूतार्थ में वर्तमान धातु से faz प्रत्यय हो । ? 
इसमें यह नहीं है कि आप इस जन्म में हुए अर्थ के 
लिए लिट का प्रयोग ही न करें। भाष्य में परोक्षत्व के 
विषय में “वषंशतबृत्तत्व (सौ बरस पुराना होना) 
हयहवृत्तत्व ( दो दिन पुराना होना ) कुड्यायन्तरितत्व 
( भित्ति आदि के ओमल होना.) आदि कई पत्तों का 
उपन्यास करके अन्त में “प्रयोक्रा की slat के अगोचर 
हो, वही परोक्ष हे” इसी अर्थ को सर्वसम्मत सिद्ध किया 
है। यह नहीं कि जन्मान्तर वृत्तान्त में ही faz का 
प्रयोग आता हो । आप यदि संस्कृत-साहित्य की सेर 
करते, तो आपको मालूम हो जाता कि एक ही वक्रा, 
उस ही जन्म में, कुछ काल पूर्व के वृत्तान्त में ही परोच- 
भूत ( fae.) का प्रयोग करता है । श्रव्य काव्यां में तो 
कवि ही वङ्गा होता है, अतएव आप यह भी कह सकते हैं 
क्रि “कवि के - पूर्वजन्म का वृत्तान्त हे, अतएव परोचभूत 
आया है। परंतु में आपको नाटकों के उदाहरण नीचे उद्धत 
किए देता हूँ, जिनमें एक पात्र दूसरे पात्र से बातचीत 
करता है । वहाँ आपको स्पष्ट समक में अआ जायगा कि 


यह बात इसी जन्म की हे या जन्मान्तर की । अनधे-. 


राघव में कञ्चुकी कहता है-- . 
: पूर्णुऽपि कमि हतेष्वपि Tray 
विज्ञाय भेथिलसुतामपि वीर्यशुल्काम्‌ । 
बालं पितुः प्रियममुं रचुराज पुत्र 
Hardt भुवमुषिः कथमानिनाय ॥ 

GAIT पूणे हो जाने पर wt, सुबाहु आद 
राचसां के मारे जाने पर भी, सीता को पराक्रम ही हे 
मूल्य जिसका ऐसी जानकर भी, पिता के प्रिय दशरथ- 
पुत्र बालक रामचन्द्र को इस भूमि में विश्वामित्र केसे 
खांये अवश्य ही राम धनुष तोडगे । यहाँ “आनिनाय” 


संस्कृत में महाकवि विहारी 
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यह परोक्षभूत इस जन्म के fat कहा गया हे, या कंचुकी 
मान्तर की बात कह रहा है ९ ! bs 
: शतानन्द जनक से कह रहे हैं--* चातुहाँत्रवितीर्ण - 
विश्ववसृधाचक्रेश चक्रे सखः I? यज्ञ के होताओं को दे 
दिया है संपूण वसुधा मंडल जिसने, ऐसे दशरथ ने 
यज्ञ किया | is 
यहाँ के चक्र! यह लिट्‌ प्रयोग” इस जन्म का हं AT 
जन्मान्तर का ? शतानन्द आर जनक से क्या दशरथ एक 
जन्म Ta हुए थे ? 
जनक कहते हैं--“तल्किमेतावेव दाशरथी यो किल 
रामलचमणो ताडक्राम थनमङ्गलोपो दू घातावेतीण दिव्या ख- 
मन्त्रपारांयणन भगवतेच faatar वतानिकस्य SAU 
द्रापथानदाक्षश्या भगवन्तसपासांबभवतः V | 
“क्या यही राम-लच्मण हैं ? जिन्हें ताङकावधकी 
सङ्गल-भूमिका सं ही दिए हुए दिव्याखमन्त्रपारायसख 
के द्वारा भगवान्‌ विश्वामित्र ने शिक्षित किया था ओर 
जिनने यज्ञकम के विज्नहरणरूपी गुरुदक्षिणा के द्वारा 
विश्वामित्र की सेवा की थी ।?? 
यहाँ 'उपासांबभवतः? यह लिट प्रयोग क्या पहले किसी 
जन्मजन्मान्तर की बात में लाया गया हे अथवा जनक से 
राम एक दो जन्म पूवे हुए हैं? और भी देखिये - 
विश्वामित्र जनक को राम लच्मण का परिचय देते 
हुए कहते हैं-- | 
“घे चत्वारो दिनकरकु लच्षत्रसंतानम्ली 
मालाम्लानस्तबकसुभगा जजिरे राजपुत्राः ॥! | - 
‘quant चन्नियों की वंशरूपी मञ्चिकामाला में. 
सुन्दर गुच्छुक के समान जो चार पुत्र दशरथ; के हुए. 
XV यहाँ जो ‘ay’ यह परोचभूत प्रयोग हुआ हे, 
यह भी क्या पवजन्म की कथा ही हे? ; 
संस्कृत-साहित्य भें सभी कवियों के ऐसे प्रयोग मिलते 
हें, उन्हे कहाँ तक दिखाया जाय | “हा हन्त हन्त नलिनीं 
गज SMS इत्यादि पच तो शिक्तित-अद्धशिक्षित सभी 
बोला करते Ei इसमें यह उजहार' लिट्प्रयोग sat 
जन्मांतर की ही ब्रात हे ? डु 
गे इस दोहे पर चोथी कृपा करते हुए आप कहते. 
हैं--“'नागर नरो सें छगया का आरोप कर दिया है, 
खो. भी बहुत बुरा amar क्रियाविशेषण है, Saar 
आरोप नरो में उचित नहीं ।'” है yess 


वाजपेयाजी अकस्मात्‌ क्या कह गए, मेरी समझ से 
तो नहीं आया । कविताममैज्ञ संस्कृतप्रेमी समझे। 
नागरनरों में किसने मृगया का आरोप कर दिया है ? 
विहारी के दोहे के नीचे अर्थ में ओर ऊपर wt BA स्पष्ट 
खोल दिया है कि--“'तेरे वनचारी तो यह नयनरूपी 
WHT हैं ओर इनके द्वारा नागरनरों की waar की जाती 
है । साधारणतः नगरवासी मनुष्य वनचारी wat की 
शिकार किया करते हैं; परंतु तेरे नयनरूपी wa उलटा 
नागरनरों की शिकार करते हैं ।?” 

जब नागरनरकमेक WTA स्पष्ट समझाइ जा रही है, 
तब नागरनरों में मृगया का आरोप करने की बात आप 
क्या कह रहे हैं ? ओर आप कहते हैं कि झूगया क्रिया- 
विशेषण हे । संस्कृत से कुछ भी संबंध रखनेवाले पाठक 
इस मए आविष्कार को ध्यान में लावे । अब तक 
“ख्ृगया? यह कुद्न्तप्रातिपदिक ( नाउन ) समझा जाता 
था, आज वाजपेयीजी आज्ञा करते हैं कि यह क्रिया- 
विशेषण हे । महाकवि कालिदास ने-- 

कअत्रानुगो5हं मुगयानिवृत्त- 

स्तरंगवातेन  विनीतखेदः: ॥ 
रहस्त्वदुत्संगनिषण्णमूद्धो 

स्मरामि वानीरगृहेषु सुतः ॥' 

(गोदावरी के तट पर ana से लोटा हुआ,तरंगपवन 
से दूर हो गया हे परिश्रम जिसका, तुम्हारे अक में मस्तक 
रखकर सोता हुआ में उस पूर्व सुख का स्मरण करता 
हुँ ) यहाँ ‘waar को प्रातिपदिक ही माना हे, क्रिया- 
विशेषण नहीं। आप कहते हैं कि--“'इस नागरनर मरूगया 
का संबध भी ठीक बैठता है ” कृपासिंधु ! दो-तीन बार 
तो निवेदन कर दिया कि--''तेरे ये वनचारी नयनरूपी 
तो सग हैं, ओर इनके द्वारा नागरनरों की मृगया की जाती 
है।? यों अर्थ साफ़ तो बैठ गया । अब और किस पर बैठना 
बाक़ी है ? किसी ने शपथ दिला दी है क्या, कि waar 
को क्रियाविशेषण बनाए विना श्र्थ मानना ही नहीं । 

शायद क्रियाविशेषण में ‘ay’ भूल से आया है। आप- 
का तात्पर्ये हे क्रियाविशेष से । खर, आप इसे क्रिया- 
विशेष मान & । है यह Beavers लगाकर शुद्ध किया 
हुआ प्रातिपदिक | इसका संबघ ऊपर कहे हुए ग्रथ में 
नहीं बैठा ? अब आपको शाखीय रीति से अर्थ-संबध 
बेठाकर बताऊँ ? 


माधुरी 


| वर्ष ६, खंड २, संख्या २ 


सुनिए-- 
“परिचयोपरिसर्यास्चगयाटाव्यानामुपसंख्यानम्‌? इस 
वार्तिक से “श? ओर “यक्‌? प्रत्यय निपातन करके UTA 
यह कुर्द्त शब्द बना । इसके अनंतर “नागरनराणां 
aaa’ ( आखेटः ) ( नागरनरों की aaa) यो षष्ठी 
समास करके समस्त शब्द बना । अब भी कहिए अर्थ- 
संबंध बेठा या नहीं ? या क्रियाविशेषण माने विना 
आप नहीं मानेंगे ? 
आप यहाँ पूछते हैं कि-“'खुगया च” यहाँ यह “च? 
किसलिए १ “ओर” का अर्थ लाना है, इसलिये !! 
नयनरूपी तो aa हैं “ओर? यह नागरनरों की शिकार 
करते हैं ! यहाँ “ओर? यह शब्द आवश्यक होता है, इस- 
लिए यह लाया गया है । जैसा कि कालिदास कहते हें--- 
_ “शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फल- 
मिहास्य ।' ( यह आश्रम तो शांतिप्रधान हे “ओर” खनी 
प्राश्षिसूचक यह मेरा बाहु फड्कता हे। ) यहाँ जिस 
लिए “च? लाया गया है, दोहे में भी sate 'च” 
लाया गया है । | 
आगे श्राप कहते हैं कि-- “शिकार सिखानेवाचे 
उस्ताद का नाम विहारी ने “मार? दिया है, जो 
मारकाट सिखाता हे । उसका नाम मार होना ही 
चाहिए । अनुवाद में “मार के लिये “मदन? 
आया है । ? 
श्रामान्‌ ! जब ये अपूव तरह की (मंजु) म्रुगया-विधि 
हे, ओर आपकी शंका के उत्तर में निवेदन कर भी दिया 
गया हे कि--यही तो उसमें विशेषता हे, जो साधारण 
शिकारशिक्षक तो कठोर और नृशंस, मगयाविधि 
सिखाते हैं, जिसमें मारकाट हुआ करती हे, परंतु मदन 
ने तुम्हें सुंदर गृगयाविधि सिखाई ! तब इसके शिक्षक 
मारकाट करनेवाले “मार? न होकर “मदन” ( मस्त कर 
देनेवाले ) हो गए, तो बुरा हुआ या अच्छा ? इस मदन 
की सिखाई हुई शिकार में तो दरअसल मारकाट हुआ 
नहीं करती । एक उदू शायर ने कहा है कि--- 
“इश्क में मरते हैं यो कहते हुए बहुतों को देखा, 
पर जनाजा किसी का निकलते नहीं देखा? 
इसके अनुसार इस 'मंजु' झूगयाविधि के सिखानेवाले 
‘aaa’ होने चाहिए कि नहीं ? यद्यपि 'मार” का पर्याय 
“मदन” कोष के अनुसार स्वतः है ही, पर ओचित्य से 


4 


a 


| 
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भी उसका यहाँ संबध बैठ गया या नहीं? सहदयगण देख 
a कि हिंदी का अनुवाद होने पर भी इस संस्कृत दोहे 
में अक्ष रगुम्फ केसा हुआ हे---'स्गनयने स्गयाविधि 
मदनो मञ्जुमुवाच ।” इसकी वर्णमेनत्नी को परखकर 
परीक्षक लोग जाँच ले । 

जो कुछ हो हमारे श्रीमान्‌ वाजपेयीजी जिस अनुवाद 


~ 


की समालोचना पर नाराज़ हो गये हैं, उसे और मेरे भी 
जोड़े हुए दोषपूर्ण अक्षरों को विहारी के 
नीचे उद्धृत कर देता हूँ-- 
खेलन सिखये आलि भलै, चतुर अहेरी मार | 
काननचारी नैनमुग नागर नरन: शिकार ॥ 

( विहारी ) 
aga इति मुगलोचने मुगयाविधिस्तवैव । 
यज्लोचनमुगकृतःचतुरनरहिसनमधुनेव ॥ 

( Yo परमानंदजी ) 
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दोहे के साथ 


“मुगनयने ! मुगयाविधि मदनो मञ्जुमुवाच । 
वनचरनयनमुगाविमौ नागरनरमुगया च॥' 


हिंदी का 'कानपर्यत पहुँचे हुए? यह अर्थ संस्कृत में 
आना संभव नहीं । यह पहले ही अपने लेख में निवेदन 
कर चका हूँ । अब इन दोनों संस्कृतानुवादों को देखकर 
Wag पाठक तुलनात्मक विचार कर लें कि कौन कहाँ 
तक सफल हो सका है। विदारी का क्षेत्र संकटपूर्ण है, 
हिंदी का हूबहू अनवाद दुःसंभव हे, इत्यादि निवेदन 
तो पाठक सुन ही चुके हैं । 
इसके आगे का दोहा पकड़ा गया हे--““कहा we 
eq किये०” . 
मेरा दोहा है-- 
“विषमशीलरुग्भ्यामहो कां गतिमयमारोपि । 
कचिदेणुमाले कचित्पटः कचिन्मुकुटो5पि ॥?? 
इसकी समालोचना करते हुए वाजपेयीजी कहते हें 


कि-“““विषमशील आर cat ने उनकी वह दशा नहीं 


कर दी है । वह तो ओर ही किसी कारण से हैं। विषम- 
शील अर रग तो स्वयं उसके काथैस्वरूप हैं ।” 

यह क्या कह रहे हैं ? समझ में नहीं आता ! 'उनकी? 
दंशा से लाल की दशा का मतलब हैन ? फिर यह 
नायिका की इग ने नहीं किया तो किसने किया १ आपके 
निदान से कोई लाल को व्याधि हो गई है, जिसने यह 
दृशा की ? अथवा विहारी का आर्थ ही और किया जाने- 


संस्कत में महाकवि विहारी 
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वाला है आर यह “विषसशीलाभ्यां इग्भ्याम्‌ः इन 
विशेषण-विशेष्यों के खड-खड क्यो कर दिए गए हैं ? 
जिस संख्या में यह समालोचना आपने दी है, उस ही 
संख्या के स्थानांतर में आपका “सतसई और उसके टीका- 
कार?-शीषेक एक ओर लेख है। उसमें आपने सचित 
किया हैं, कई साल पहले से सतसई पर आप विचार 
कर रहे हैं । अब आप सतसई के सब टीकाकारों पर 
टीका करेंगे । इससे यह विदित होता है कि सतसईं पर 
आपने खूब विचार किया है । अपने लेख में स्थान-स्थान 
पर यह भी आपने दिखलाया हे कि टीकाकारों सँ वे पंडित 
प्मसिंहजी को प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते हैं । उन ही Go 
प्मसिंहजी के संजीवन-भाष्य के अनुधार यहाँ इस दोहे 
का अर्थे लिख देता हूँ--- 

सखी नायिका से कहती है--''तैनें ऐसे लडेते ( लडा- 
यते, लड़ बेठनेवाले ) इग (नेत्र) क्यांकर रखे हैं, जिनके 
कारण लाल ( नायक ) बेहाल पड़े हैं । सुरली, पीतांबर, 
मुकुट, वनमाला आदि की ख़बर नहीं हे ।” 

अब कहिए, यह विषमस्वभाववाले नायिका के नेत्रो 
ने दशा नहीं कर दी हे, तो किसने कर दी ? “विषमशाल 
ओर इग तो स्वयं उसके कार्थ हैं” किसके ? जब अर्थ 
ही आप ओर समझ रहे हैं, तब ऐसी दशा में अनुवाद 
का पूर्वाद्धे चिन्त्य है । यह आपका प्रलाप कितना अच्छा 
लगता होगा ? खेर, में अपने दोहे को डोक-ठीक लिखकर 
अर्थ कर देता हूँ । पत्रिका में छुपते समय और-ओर 
स्थानों की तरह इस जगह पर भी अशुद्धियाँ हो गई हैं । 
Suara’ का वेणरलि' हो गया है । “asa? और ऊपर 
से आ बेठे हैं मेरा दोहा हे-- 

'विषमशीलहुग्भ्यामहो काँ गतिमयमारोषि । 
कनिद्वेणुमाले कचित्पट, कत्चिन्मुकुगो5पि ॥' 

सखी नायिका से कहती है--““अटपटे स्वभांववाले 
तेरे नेत्रों ने अयम्‌ कां गतिम्‌ आरोपितः प्रापितः? ( लाल 
को किस हालत पर पहुँचा दिया है ) कहीं वेण और 
माला पड़ी हैं, कहीं पीतांबर ओर मुकुट पड़ा है ( उन्हे 
ख़बर नहीं )” | 

अब कहिए, लाल को इस दशा पर पहुँचा देने का जुर्म 
रगो पर है या ओर किसी पर ? फिर आपने अर्थ सम- 
झने की कृपा किये विना ही यह लेखानुग्रह केसे कर 
दिया ? आपे यह न समझें कि यह अर्थ अभी बना दिया 
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हे । जिस पुस्तक के आधार पर यह नोट माधुरी में दिया 
गया हे, वह कवितानिकुंज का “साहित्यवेभव? संस्कृत- 
Ee रहने पर भी आमूरूचूड हिंदी-छुंदों में साल-भर 
पहले से छुप चुका है | उसमें के विहारिविज्ञास”-नामक 
खंड की टीका में यह अर्थ देख - ढीजिएगा | वहीं यह 
भी देख लीजिएगा कि इस दोहे के तीसरे चरण की 
मात्रा ठीक हैं कि नहीं । अथवा माधुरी के कार्यालय 
सें मेरे लेख की मूल-कापी को देख लीजिए, जिसमें मेंने 
यह दोहा ठीक लिखा है या नहीं । हॉ, कहा लड़ते... 
इस विहारी के दोहे का अर्थ में ही नहीं प्रायः सब ही 


छ आळ ® 


पुराने टीकाकार ऐसा ही मानते आये हैं। परतु, 
आप तो किसी भी टाकाकार को ठीक नहीं मानते होंगे । 
यहाँ भी विहारी के दोहे के साथ परमानन्दजी का 
दोहा दे देता हूँ । ada परीक्षा करने की कृपा करें । 

"कहा wea इग किये पेरे लाल बेहाल \ 

कहुँ मुरली कहुँ पीतपट, कहूँ मुकुट बनमाल ॥' 

( विहारी ) 

“ललने लखितलोचने aaa हरिमधुनेव | 

'भुवि शेते खंसितवसनमुकुट्लकुटकलयैव ॥' 

( Yo परमानंदजी ) 
“शिथिलीभूता या वसनादीनां कला तया? इति टीका। 
यह! वसना।दे को बेखबरी लक्षित नहीं होती । माला 
का नास नहीं, इत्यादि टिप्पणी पहले दे चुका हुँ । 
अपने अक्षर तो पहले उद्धव कर ही चुका हूँ । 
“'खटपटातेसी ससिमुखी...” इस दोहे पर आप 
टिप्पणी करते हें---“ सटपटाती-सी का अर्थ है सिट- 
पिराती-सी अर्थात्‌ कोई देख न ले, इससे घबराती-सी 
झमककर WS गई ।” ठीक हे । सब लोग मानते हैं । 
‘aa’ रूपसंचारी है । घबराकर चला जाना अनभाच 
है । परतु आप आगे लिखते हँ--“सिटपिटाने का अर्थ 
लजाना नहा हाता, इसालथं “खसलजेव” ठोक नहीं ।?? 
जो आशा ! अब तक सिटपिटा जाने का लजा जाना ही 
अर्थ समझा गया था । हरिप्रकाश? आदि प्राचीन रीका- 


कारों ने भी लजा जाना ही अर्थ लिखा है । मैंने भी इस 


दुनिया के 'गडलिकाप्रवाह” से भूल कर दी । आप '्सत- 
सई और उसके टीकाकार” निबंध में इस गड्लिकापवाह 
को सुखा देनेवाले El अतएव आज तक साने हुए 
“वजा जाने के अर्थ को न मानना ही ठीक हे । कित 


ee विवि वि 
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मालूम पड़ता हे, स्वयं विहारीजी भी शायद इस भूल में 
पड़ गए हैं । तब ही तो “मुख चूँघटपट cif कह 
गए । घूँघटपट कर लेने की इस अवगुठन प्रथा? से तो 
साफ़ AA जाना ही प्रतीत हो रहा है, फिर जेसी मर्ज़ी । 
जब आदमी छुटपटाता' हे. उस समय तो तन-बदन 
की सुध नहीं रहती, घुँघट की क्या चली । यों तो 
आपकी इच्छा है, चाहे छुटपटाकर दम तोड़ देना तक 
अर्थ कर डालें । अस्तु, पाठकगण ही विचार कर ले । 
“सिटपिटाने का? अथे खिस्याना हो जाना, खजा जाना 
है या 'छुटपटाना? !! 

अगि चलते-चलते आप Tata ही पर फिर आड़ जाते 
हैं । जिस gaia की खैंचातानी को वह स्वये भी जान 
सकते हैं, वहाँ ही रह-रहकर “चंचुक्षत? करते हैं । आप 
पूछते है--“चकितिन केन” । सहसा अताकिंतं किञ्चिद्धावो- 
त्तेजक वस्तु eat य उद्भवति तेन भावेन ! ) यकायक 
किसी भावोत्तेजक वस्तु को देखकर जो चकित हो जाना 
रूप भाव है, उससे “मामवेच्य” [ मुझे देखकर ] । 

ज्वलतो चह्वेख॑ताकारा इव  इरश्यमाना दहनज्वाला 
“दृहनलता?, इसको गोरखधधा बनाकर आप औचित्य 
ढुँदते हैं । अग्नि की उठती हुई लपर कुछ हवा से किल- 
मिलाती हुई इस तरह मालूम होती है कि कोई उज्ज्वल 
प्रकाशवाली लता हो । यों नायिका के साथ लतासाम्य 


संघटन किया गया है । यह आपको गोरखधंये से भी. 


बढ़कर "ब्रज चक्र' वा “शिशुमार चक्र! भले ही प्रतीत हो । 
at इस लेख की पहली भूमिका पर पाठकों का फिर 
ध्यान खींचता हूँ । वहाँ लिख आया हूँ कि प्रथम इसी 
दोहे Sto परमानदुजी-कृत संस्कृतानुवाद पर सेरी अ!लो - 
चना देखकर ओरछा के राजकवि अप्रसन्न हुए थे, ओर 
उन्होंने केवल समालोचना ही न करके इसको ठीक करने 
को कहा था | यह 'दृहनखतेच” उन्हीं का पद्‌ है । इसी- 
लिए “साहित्यवेभव? में नाचे टिप्पणी दे दी है "यदि 
महापैडिता विरुध्येरँस्ताहे” “वह्विशिखेत्र गता हुतम्‌ इति 
a: अर्थात्‌ दहनलतेवं की जगह 'वह्विशिखेव? ऐसा 
पाठ कर ले । 
“भटजी ने पावककर ओर नायिका में “उउज्वल्ता? 
साधारण घस समक रकखा ह” इत्यादि आज्ञा करते हुए 


=e 


वाजपयाजा पावककर अर नायिका सं “उज्ज्वलता? 


साधारण धम नहीं मानते हं। । नायिका को पावकमर 


nd 
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से साम्य देने से अनौचित्य ग्रा जायगा, 
कहते हैं कि-- 
नहीं, उसकी गतिविशष का साम्य है, तब कहाँ ओर 
क्या अनोचित्य है, जिसके दूर करने के लिए आपने 
घोर भगीरथ श्रम किया है १?! 
कृपासिंधु ! बरसों से विहारी पर आप विचार कर 
रहे हैं, फिर भी विहारी की कृति को पूरा न gar! 
यहाँ चाहे आप गतिविशष से साम्य मान ले, परंतु 
विहारीजी कई जगह उज्ज्वलता के कारण ही नायिका को 
अग्नि-शिखा से साम्य देते हैं । 
'ज्यों-ज्यों पावक wae सी, तिय हिय सो लपटाति । 
- Sal get गुलाब सी छतियों अति सियराति ॥' 
इस पर सब टीकाकार, और जिनकी उक्ति के प्रसंग 
से आपको यह अपूर्व समालो चनाचातुर्य दिखलाना पड़ा, 
वे संस्कृतानुवादकता To परमानदजी भी यहाँ उज्ज्वलता 


इसलिए आप 


ही के कारण पावकलपट से समानता सानते हैं | इन To 


परमानंद्जी को Go पच्मसिंहजी ने ओर 'विहारी-रल्वाकर'- 
कार श्रीयुत जगन्ञाथदासजी ने प्रमाण माना है वह भी 


इसका --“ यथा यथार्निशिखेव ar’ इत्यादि अनुवाद 


~ 


करके “सा बाला यथा यथा अग्निशिखेब तनुकान्स्या अग्नि- 
ज्वालावद्धासमाना इति’ अर्थ करते हैं। ओर भी देखिए-- 
Ay अग नग जगमगत दीपसिखा-सी देह्‌ । 
दिया बढाय ह रहे अधिक उज्यारो गेह ॥ 
देह में दीपशिखा की तरह उज्ज्वलता होने पर ही 
तो यहाँ घर में दीपक से अधिक उजेला हो गया। 
राजपूताने की कविता भें भी “आभा की-सी बाजली 
होली की-खी फल” कहकर नायिका की उज्ज्वलता की 
तारीफ़ की जाती है । 
स्यथ वाजपेयीजी भी अपनी ही डक्कि पर विचार 
करें, तो यहाँ उज्ज्वलता ही BETH कारण हे या नहीं, 
यह प्रीत हो जायगा | वह कहते हैं -'नाथिका और 
पावक-सर में झमककर चला जाना साधारण wa SV 
ठीक है, पर कमककर चले जाने के लिए ओर से समा- 
नता न देकर अग्निशिखा खे जो समानता दी है, उस- 
में क्या उञञ्दलता का कारण नहीं है ? 
पाठकगण देख लै, ओचित्य के रूमेले में पड़कर 
मानू वाजपेयीजी ने भगीरथ श्रम किया है या इन 
क्वियों के लेखक A? | 


संस्कृत मै मँहाकवि विहारी 


“sq प्रकार पावककर में नायिका का. 


. मुखकान्ति (ज्योति) ‘ar 
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mite’ की जगह “अचका? पाठ भइजी ने कर 
दिया हे,” यह जो तुहभत लगाई गई हे, इसका उत्तर 
तो आदि में दे ही चुका हूं । यहाँ भी विहारीजी की 


lan ~ 


उक्ति ओर कवि परमानन्द॒जी के अनुवाद के साथ सेरी 


अक्षरों की “जोडगॉठ? को सामिकां के आगे पेश किये 


देता हुँ । जिस पद्म पर आलोचना लिखने के कारण 
बिहारी की उक्ति को संस्कृत भें खाने की धृष्टता मुझे 
भी करनी पड़ी, उससे में कहाँ तक पहुँच सका, इसका 
फ़ेसला वे ही करें । | | 

*सटपटाति सी ससिमुखी मुख घूँघट पट ढाँकि । 

पावक भ्हरसी WA के गई ओ चको ककि wW 

‘gq चन्द्रवदना च सा वसनावृतवदनव । 

प्रदर्शथित्वा निजतनु दद्दनलतेव गंतेव ॥' 

( परमानन्दजी ) : 

'सलजेव सा शशिमुखी मुखमवगुरुख्य पटेन । 

दहनलतेव गता द्रुतं AAG चकितेन ॥ 

“टटकी धोई घोवती० इस दोहे पर तो श्रीमान्‌ 
दाजपेयीजी ने संस्कृतार्थ समझने की परा काष्ठा का 
नैपुण्य प्रकट कर दिया है । आप कहते हैं--'अनुवाद के 
प्रथम चरण में yah की ger देखिए ओर साथ ही 
तृतीय चरण्‌ में भी ।” | 

अगर अविनय क्षमा करें, तो सविनय निवेदन करूँगा 
कि अथे समर से आये विना ही आलोचना नामधारी, 
औचित्य से भरे, यह अक्षर लिख डालें गये हैं । जब 
विहारी पर ऐसी-ऐसी मार्मिक समालोचनाऐ ही लिखने 
का विचार कर डाला था, तब इसके अथ जानने के 
लिए इसकी टीका पसतक यहाँ से Haat ली जाती, 
तो क्या बिगड़ जाता । मेरी भी गलती हुई कि भेंने 

में अर्थ नहीं शिख दिया, यद्यपि मद्रित पद्य के 
| से अर्थ समक में आ सकता था। अस्त में 
छेदुएवेक बालबोध अथे लिखे देता हँ--- 

मुखराचिः आलसति--सुन्द्र “चटकदा 

अच्छी तरह शोभित हो 
रही है । “विशदा? ताज़ा wat हुई स्वच्छु साड़ी 'भाति' 
अच्छी मालूम हो रही है । “महानसे? रसोई में आ- 
भा55वहा? चारों तरफ्‌ प्रकाश ( प्रतिबिस्ब ) फैलानेवाली 
*महाकान्तिः! जगमगाहट करनेवाली नायिका की द्युति, 


x 


‘fauna’ सुशोभित हो रही है या प्रतीत हो. रही है । 


राचरा 


I I ४ ७ डि) : 2 ca 


सस्कृत-पण्डित विचार करें, इसमें पुनराक्कि किघर gat 


€ 


मूल में 'टटकी? 'चटकी? इस अनुप्रास के मुक्राबिले में 


तो “रूचिरा रुचिरा” यह यमक आया है । 'बगर-जगर- 
मगर? इस उत्तराद्गत अनुप्रास के स्थान में “महा- | 


वहा-महा--? लाया गया है । . 
आप कहते हैं 'टटकी धोई धघोवती? से जो आर्थ- 
सभ्यता कलकाई है, उसका ‘Amat wei’ में लोप 
हो गया ey अष्टाध्यायी के किस सूत्र से ? क्या 
आयसभ्यता में “घोवती? ही स्वीकृत है ? 'साड़ी” 
अनार्यपरिगुहीत है ? अथवा “धोई? का अर्थ 'विशद 
( निर्मल ) से नहीं लाना चाहते? यदि “विशद” के 
भ्र्थ में संदेह हो तो 'हेमकोष” देख डाले । “विशद” का 
'शु्र' और ‘Maa’ अर्थ है। किन्तु बाजी यदि “टटकी? 
शब्द्‌ पर ही आन अटकी है, तो फिर उपाय ही नहीं | 
हिन्दी का टटकी? शब्द तो हुबहू सस्कृत में आ ही 
नहीं सकता | भाषा से भाषांतर करने में हूबहू “शब्द- 
शय्या” तो fare जा सकती ही नहीं | यह पहले 
निवेदन कर चुका हूँ । जो हो इस बिहारी के पद्य का कवि 
परमानन्दुजी ने क्या अनुवाद किया था, नीचे देता हूँ -- 

“टटकी चोई घोवती चटकीली मुख जोति । 

लसत रसोई के बगर ANT मगर gia होति ॥' 

“वेदलीकृतसूपस्य यत्परिमाजेनं करोति | 

महानसेऽपि महाद्युतिं सा विधुमुखी तनोति ॥' 

“विद्लीकृतसूपस्य परिमार्जनं करोति? का अर्थ समक 

में नहीं आया | शायद दाल धोने से मतलब है, परंतु 


विहारी के पद्य मे इसका कोई संबंध नहीं । धोती” 


ओर "शाटी? की आर्यअनार्य दोनों ही सभ्यताओं का 
यहाँ लोप हो गया है। 
“रुचिरा मुखरूचिरालसति, विशदा शाटी भाति । 
महाकान्तिरामावहा महानसे प्रतिभाठि ॥? 

यह मेरा अनुवाद है । इसका हिन्दी-अर्थ ऊपर दे 
चुका हूँ । 

“आड़े दे आले बसन जाडे हू की Wa’ इसके 
“दोषपूर्ण अनुवाद पद्य में और तो आपको कुछ नहीं 
feats पड़ा, आप कहते हें- “'घनतरशीतनिशास्वपि 
च वसनमाद्रंमापिधाय । यहाँ यह awa ‘a’ किस 
भन्ने की दुवा हे ?” 


माधुरी 


हुईं है । ‘eau मुखरुचिरा? यह पुनरुक्कि हे या यमक ? - 


[ वर्षे ६, खंड २, संख्या २ 


an 


` “च? ( और ) अत्यन्त जाडे की रात्रियो में भी ata 


वर्खा को लपेटकर 'स्नेहाय? स्नेह सूचन करने के लिये 
सखीगण अत्यन्त साहस से उसके पास जाता है ।' 
यहाँ यह “च? “ओर” अर्थ की आवश्यकतारूपी मज़े की 
दवा हे | संस्कृत-साहित्य में एक बात कहने के बाद 
जगह-जगह ‘sate च अपि च? आता है । वहाँ जो 
ays, वही यहाँ भी है। उसी की मलहमपट्टी की 
गई है । 
“ममापि च क्षपयतु नीललोहितः 
पुनभेवं परिगतशक्किरात्मभूः ॥' 

यहाँ ममापि च” मं 'च' किख भज़ के लिए लाया 
गया है, यह शाकुन्तलनिर्माता कालिदास से ही पूछ 
देखे । | 

आगे तुकान्त को ही फिर पकड़कर आप व्याकरण- 
परिचय का भी परिचय देते हैं । आप फ़रमाते हैं-- 
“प्रबल वैयाकरण पता लगावे कि 'स्नेहाय? यहाँ केसे 
ठीक है ?” श्रीमन्‌ ! प्रबल की ज़रूरत नहीं । सिद्धान्त- 
कोमुदी पढ़नेवाले किसी साधारण से ही पूछ लें | वह 
बता देगा कि “जिस तरह 'यागाय याति” में “तुमर्थाच्च 
भाववचनात्‌? इस सूत्र से 'यागाय” यह ठीक है उसी 
तरह यह भी हैं। अथवा “फलेभ्यो याति” यहाँ जिस 
तरह “फलेभ्यः? ठीक है उसी तरह यह भी है । 

कृपासिंधु ! पं० परमानन्दजी के अनुवाद में लाये 
गये केवल तुकान्त पूरक शब्दों पर तथा अन्यान्य व्यर्थ 
पदों पर जो मैंने टिप्पणी दी थी, इस बात पर आप जो 
इन 'दोषपूरण” दोहो में उस ही ढंग के दोष ee रहे हैं, 
इस पर निवेदन करना होगा । 

“मुखे नीलबसनावृतं लसति प्रिये daa | 
खलु कलिन्दकन्याजले चन्या चन्द्रकलेव Ul 
“ञ्ुगयाविधिस्तंवेव ।” ‘aaa’ 'वसनाव्रृतवदनेव’ “नरहिं- 

सनमधुनेव” इत्यादि में जो तुकान्त के लिये यह एव' शब्द 
लाया गया है, वह तुकान्त पूरक ही नहीं, वह अभीष्ट 
अर्थ से दूसरा अर्थ भी कर देता है । मान लीजिए, 
मेरी “दोषपूण' कृति में 'च' “हि” आदि तुकान्त के लिये 
ग्रा भी जाय, तो उनके व्यर्थ होने पर भी उनसे अर्थ 
नहीं बदल सकता । परंतु “एव? का निर्धारण [ 'तवैव” 
तेरा ही, इत्यादि निश्चय ] अथे प्रसिद्ध है। अतएव 
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संस्कृत में महाकवि विहारी 
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द्योतक ‘aq’ “किल? इत्यादि शब्दगुम्फ में सोष्ठव के 
जाते हैं, परंतु वे भी एक उचित स्थान 
देखकर । आप ही देखिए--“खल कलिन्दकन्याजले? 
यहाँ पहलेपहल ‘WY’ क्या अच्छा मालूम होता हे? 
श्रीमान्‌ ! मेने ऐसे ही शब्दों को लेकर चित्र की 
“माधुरी? में वह टिप्पणी दी थी। आपने सब धान बाइस 
पसेरी करके इन्हें भी उन्हीं में शामिल करने की कृपा 
की । यह आपकी पूरी क्रदरदानी हे । 
दोनों कृतियों को तुलना करने के 
किये देता हूँ । पाठक Haar कर लै-- 
RS दे आले बसन जाड़ेहू की रात | 
साहस कै के नेह बस सखी सने ढिंग जात ॥? 
“हिमतम्यामपि मधुपते ससाहसस्नेहापि । 
तढुपस्थातु न क्षमा सखी सजलवसनापि ॥' 
( एं० परमानन्दजी ) 
“चनतरशीतनिशास्वपि च वसनमाद्रेमपिंचाय | 
साहसेन सेनिचिमयति सखीजनः स्नेहाय ॥' 
पद्य का हिन्दी-अर्थ ऊपर दे चुका हूँ । वणा की Feit 
MATA की प्राञ्जलता के द्वारा मार्मिकगण इसकी 
सहज में ही परीक्षा कर सकते हैं । 
अब श्रीमान्‌ वाजपेयीजी से निवेदन करना पड़ेगा 
कि कहीं आप तुकान्त पर अड़ जाते हैं, कहीं आप 
“चः पर चिमट जाते हैं । इतना कष्ट Fat करते हैं। 
संस्कृत-भाषा को लेकर विहारी के क्षेत्र में पेर रखना 
साधारण काम नहीं । में अपनी कृति पर दावे के बदले 
असामर्थ्यं की छाप स्वयं लगा चुका हूँ । मेरे उस 
“नोट” को फिर पढ़ जाने की कृपा करें । 
में तो मानता हूँ कि साहित्य का क्षेत्र अपनी-अपनी 
प्रतिभा की परीक्षा देने का एक अखाड़ा है । विवेकी 
पाठकगण उसके कौतुकी दशेकबृन्द्‌ हैं, जो अच्छे पर 
दाद देते हैं, बुरे पर भोंह सिकोड़ते हैं। इस विहारी- 
कौतुक की परीक्षा सं पहलेपहल कवि परमानन्दजी 
आगे बढ़े । उसके अनंतर मुझसे जो बुरा-भला बन 
पड़ा, वह मेंने भी आपके सामने पेश कर दिया । अब 
आप इस 'दोषपूर्ण' के बजाय “गुणगणपूर्ण' विहारी का 
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अनुवाद दिखा देने की कृपा करें । क्योकि यह “विका- 
सवाद? का ज़माना है । उत्तरोत्तर उन्नति दिखलाई पड़ 
रही है । अतएव उचित यह है कि समालोचकचूड़ामणि 
श्रीमान्‌ वाजपेयीजी इन 'दोषपूर्ण' कतिपय det को 
ठीक करके इस साहित्य-कोतुक को गुणपूर्ण कर दें। 
आप कविता में जिस मामिकता से प्रविष्ट होते हैं, उससे 
यह कोई बड़ी बात भी नहीं । ठीक भी हे--'तुम्ही ने 
दर्द दिया हे, तुम्हीं दवा देना? । आप ऐसे थोड़े ही 
हैं, जो दवा देते वङ्ग दुकान ही बढ़ा जायँ। यह न 
समना कि समालोचना करनेवाले के गले पड़ रहा हुँ । 
संस्कृत के अखाड़े में जो समालोचना करते हैं, वह उसे 
ठीक भी करते आये हैं, जिससे आगेवालों को लाभ हो । 

देखिये, मम्मट भट्ट आलोचना करते हैं-- दीन स्वा- 
सनुनाथते कुचयुगं? यहाँ “अनुनाथते? यह ठीक नहीं हुआ | 
उसके बाद उसे ठीक भी कर देते हें । कहते हैं--तस्मात्‌ 


n 


“अनुनाथति स्तनयुगम्‌? इति पठनीयम्‌ । “द्वितीय- 
मौर्वीमिव कार्मुकस्य? यहाँ “द्वितीयमौर्वीमः यह समास 
ठीक नहीं । किन्तु उसे ठीक भी कर देते हैं कि “मोची 
द्वितीयाम्‌” यह योग्य है ।“वपुर्विरूपाक्षमलच्यजन्मता ।' 
यहाँ भी अलच्यजन्मता इस समास से विधेय 
का विसर्श ठीक तरह नहीं होता, अतएव अलक्षिता 
जनिः इति वाच्यस्‌ । इत्यादि । | 
अस्तु, लेख कुछ बढ़ अवश्य गया है, परंतु अर्थश्रम 
के कारण जो कुछ संदेह हो गये थे, उनके हटाने का 
इसमें लक्ष्य wal गया हे | संस्कृत-प्रेमी मार्सिकगण 
चेत्र की माधुरी में दिये हुए मेरे लेख को तथा श्रीमान्‌ 
वाजपेयीजी की आलोचना को पढ़कर इस निबन्ध 
को पढ़ेंगे, तो सब Ad समझ में आ जायगा । श्रीमान्‌ 
वाजपेयीजी से अन्त में यही नम्र निवेदन है कि ऊपर 
किये हुए विनय के अनुसार वह कुछ करके दिखलाएँगे, 
तभी आगे में इसमें हस्तक्षेप उचित समफूँगा; अन्यथा, 
हिन्दी-साहित्य-ज्षेत्र म ऐसे वाचस्पतियों की भी आज- 
कल कमी नहीं है, जो किसी भी हालत में चुप होना 
जानते ही नहीं, किन्तु 
उनका मूल्य समझ लेते 


SEN 


विवेकीगण अपने हृदय में 


अ 


टु 
हृ! 
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एक बार ही मे वेध देती देह देहियों की, होत पक्षघारी पल ही मै हैं पलायमान, 
शाक्ते इतनी हे. तन पार कर जाने की; कुञ्जरो को सूकती कदी को भाग जाने की; 0 
मार मारती है घाव करती अपार यह, 'सह जाते दबक दरी म दुम दाब-दाब, $ 
चाह है उचट चड चित को चुभाने की । हिस्मत न होती उन्हे सिंर के उठाने की । ड 
मोह जाते मानच विमोह जाते दानव भी, तजवी तड़क तड़िता है ga तोयद में, $ 
चुन धरती है तीनों लोक को हराने की; ऐसी घोर ध्वनि वञ्र-पात से न आने की; fe 
काली की कृपान हे कि सुरली की तानहे होश रोष-घोष से खमंडल के झाडती है . छ 
कि कुसुम-कमान हे मनोज मरदाने की। फाड्ती पहाड है दहाड़ मरदाने की। 5 
(३) 

घड़क घड़ाक घोले धीर चुधकारते हैं ठरे 

सड़क METH भाम SH के बजाने की; 

फडक BETH देह उठती gus की हे 

भड़क भड़ाक युद्धज्वाला घघकाने की | a 

कड़क BETH कड़खे का है कठोर शोर 


गड़क गड़ाक गदा गिरती गिराने की; 


a खड़क agin खंड-खंड करती है सदा 

6 तड़क तड़ाक तेग बीर मरदाने wil 

@ 

(6 . a 
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वीरगति 


[ Ato कालिकाप्रसाद चतुर्वेदी | 


C4) 
दर सहावने प्रातःकाल में गंगाजी की रेती पर 
> कुछ महाराष्ट्र बालिकार्यी ओर बालक वीरोचित 
खेल खल रहे थे। उनसे से म | अधिक तेजस्वी 
बालक न अपना तलवार कं पहल हा वार A, ALAA 


चठे-ही-चढ़े. एक नीब के दो आग करके Beal पर डाल 


पराक्रमी प्रतीत हो रहे थे। सभी के हृद्यो में आज 
के 


दिया था आर अब सवाल यह था कि कोन वीर दत 
गामी घोडे पर आकर भाले की नोक पर नीब के अड 
भाग को उठा लेता है । 

बालक ओर बालिकाएँ, सब एक-से-एक होनहार ओर 


[a 


का बाज़ जीतने की 


उत्सुछवा थी । उन 


फाल्युन, ३०७ तु० To ] 


Ce ions ~ 


t बिजली-जैसे तडपते चंचल घोड़े भी इस प्रति- 
स्पद्धा में प्रा-पूरा भाग ले रहे थे । सबने ज़ोर मारा 


~ 
LoS 


भरसक प्रयल किया, अश्व-परिचालन ओर साले के हाथ 
दिखलाने में सबने कमाल किया; किंतु पूर्ण सफलता 
सभी से थोड़ी-थोड़ी दूर रह गई । सबके अंत में एक 
सप्तवर्षीया चंचल बालिका चपल्ञा-जेसे तुरंग पर सवार 
होकर वायुवेग से आई, ओर क्षण-मात्र में इधर-से-उधर 
निकल गई । उसके वज्ञम की dts पर नीबू का अर्डे- 
भाग अच्छी तरह विधा हुआ था | 

सब लोग आश्चर्यं ओर उल्लास में अर गये । नाना ने 
उच्च स्वर से हदयोज्ञास में भरकर कहा--““आज की 
बाज़ी मेरी सन्नू ने मारी है । में पेशवा काका से कह- 
कर उसे इनास दिलवाऊँया ।” 

इसी समय बिठूर-नगर की ओर से एक अश्वारोही 
बालक ने उचित अभिवादन के पश्चात्‌ नाना साहब 
को समाचार दिया कि आज पेशवा-दरबार से बडा 
शोक छाया हुआ है । 
क़ानून बनाकर योद लेना शेर-वाजिब क़रार दे दिया हे 
तथा इसी के अनुसार कारवाई करके कोल्हापुर के 
राज्य को ब्रिटिशन्शासन में मिलाया भी जा रहा है । 
इस संवाद से पेशवा ओर राजपरिवार बडा दःखी 
रहा हे तथा संत्रीयण ओर सेना घणा और क्रोध से 
उन्मत्त हा रह हृ । 

इस समाचार का सुनना था कि बालक नाना के 
नेत्रा से सानां आग की चिनगारियौँ निकलने लगीं 
ओर उसने क्रोधित सर्प की नाई फुफकारकर कहा -- 
“कैसी GUA है । हमारे अधिकारों से हमें वंचित 
करने के लिए यह केसा क़ानून का ढोंग रचा जा रहा है ! 
किंतु क्या नाना के हाथ मे उसकी तलवार के रहते कोई 
उसके पेशवा-पद के उत्तराधिकार को अस्वीकार करने 
का साहस करेगा ? पेशवा काका इसके लिए क्यों व्यर्थ 
चिंतित हो रहे हैं, उनका Sy पन्त अपने अधिकारों की 
रक्षा करना अथवा उनके लिए प्राण देना, दोनों ही बातें 
भली भाँति जानता है ।” 

इतना कहकर जब दह हृदय की ज्वाला को आँखों 
के द्वारा बाहर निकालते हुए चुप हो रहे थे, तब उस 
संवाद-वाहक बालक ने, जो आगे चलकर ताँतिया के 
रूप में ससार के सासने आया, अपनी तलवार को 


रि 4 


वीरगति | 


म्यान से खींचकर, उसकी शपथ खाकर कहा--““ओर 
सैं भी इस तलवार की कसम खाकर प्रतिज्ञा करता. = 
कि मेरे जीते-जी आपके अधिकारों 
करनेवाले सुख की नींद न सो सकेंगे ।” 

केसा विचित्र खेल था ! जो नन्हें-नन्हें सुकुमार बालक 
अभी-अभी छोटे-छोटे खेल खेल रहे थे, वहीं आगे 
भारत भें भयानक हलचल सचाने के लिए एंसी-ऐसी 
भीषण प्रतिज्ञाएँ करने लगे । ताँतिया के पश्चात्‌ एक-एक 
कर बाला साहब, राव साहब, टीकमखिह ओर गुरुबरूश 
आदि सभी बालकों ने उसी तरह पतिज्ञाएँ कीं । सबके 
अंत में बालिका सन्नूबाई भी आगे आई और उसने 
भी गजेकर कहा--'अपने धर्म और अधिकारों में 
विदाशयां के इस प्रकार के हस्तक्षेप देखकर a भी चप 
बेठनेवाली नहीं हूँ । नाना भया ! तुम्हारी मन्नू हर 
हालत म तुम्हारे साथ छाया की भाति रहेगी ।? 

सन्नूबाई, जो आगे चलकर tet की विख्यात 
रानी लक्ष्मीबाई बननेवाली थी, बनारस में कार्सिक- 
बढी १४ संवत्‌ १८९१ को सोरोपंत पिता ओर भागीरथी 
माता के घर सं उत्पन्न हुई थी | किंतु उसका बाल्यकाल 
पेशवा बाजीराव के यहाँ बिठूर में राजसी ठाठ में बीता 
था । बाजीराव का उस पर बहुत प्रेम था, कदाचित्‌ 
वह उसका भविष्य भाप चुके थे, ओर उन्हीं के प्रयत्न 
से उसका विवाह ससी के तत्कालीन राजा गंगाधर राव 

साथ हुआ था । विनोदप्रिय ओर भोलीभाली मन्न. 
ने अथि-बंधन के समय अपने पंडित को सावधान करते 
हुए कहा था--“ख़बरदार ! सरी we ढीली मत 
ata देना ।” 


पर आक्रसण 


(RD 

उन दिनों भारत की बडी विचित्र स्थिति हो रही 
थी । लाडे डलहोज़ी की बढ़ती sk साग्राज्य-लिस्ता के 
कारण स्वतंत्र देशी राज्य अस्त हो रहे थे । अथवा. 
मेघाच्छुन्न थे । पंजाब, अवध और नागपुर के शक्रिशाली 
सत्ताधारी सदेनाश को प्राप्त हो चुकेंथे । इस कारण 
सभी राजा ओर नवाब विदेशियों की दुरभिसंधि को 
इतनी देर पश्चात्‌ ससककर सशंकित हो रहे थे । 
किसान नये-नये करों ओर अपने पेट से छिने अपने 
TH को जहाज़ में लद॒ते देखकर चुउ्ध हो रहे थे, और 
कारीगर ओर मज़दूर जबरदस्ती नष्ट किये हुए अषने 
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रोज़गार के न रहने से क्रोध के मारे उन्मत्त हो रहे थे । 
क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या गरीब और क्या अमोर 
सभी gat सो बरसों से भारत में बढ़ते हुए विदेशी 
साम्राज्य का असली मतलब समझकर मन-ही-मन 
उसके विरोधी बन रहे थे | बाजीराव पेशवा के पश्चात्‌ 
उनकी पेंशन उनके गोद लिये इए पत्र नानासाहब को 
मिलनी बंद हो गईं | इस समय इस परिवार मे दास- 
दासी सब मिलाकर लगभग १२०० स्त्री-पुरुष थे | 
स्वाभिमानी नाना ओर उसके शूरवीर साथी इस अपमान 
को न सह सके ओर वे स्वयं सेनापति बनकर इस सुल- 
गती हुईं आग को प्रज्वलित करने में सफल-मनोरथ हुए । 

इधर देवी विडंबना से या होनहार को क्रियात्मक रूप 
में लाने के लिये साधन प्रस्तत करने को फाँसी की रानी 
लक्ष्मीबाई भी विवाह के थोड़े ही दिनो पश्चात्‌ विधवा 
हो गईं थी । ब्रिटिश-सरकार ने उसका और उसके गोद 
लिये हुए पत्र दामोदरराव का भी अधिकार नहीं माना । 
रानी का २० लाख की आय का सुल्क, ४३ लाख के 
जवाहरात ओर २३ लाख नक़दी सरकार ने ज़ब्त करके 
उसे केवल ४०००) मासिक की पेंशन देनी चाही, जो 
उस स्वाभिमानिनी को क्यों स्वीकार होने लगी । इन 
परिस्थितियों में पड़कर रानी भी, अपने स्वस्वापहरण होने 
पर भी, अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण प्रजा के 
हृद्यो पर राज्य करती हुई अपने feat में रहकर 
किसी उपयक अवसर की फ़िराक में थी कि एक दिन 
८ जन सन्‌ १८४७ को एकाएक रात को असंख्य शूरवीरा 
की संपूर्ण Tat से सुसज्जित सेना ने उसके सदर फाटक 
पर पहुँचकर आवाज़ लगाइई-- खलक खुदा का, मुल्क 
बादशाह का, हुक्म रानी लक्ष्मीबाई का ।” 

रानी कों अनुकूल अवसर मिल गया । उसने तुरंत 
ही सदर फाटक खोल दिया और भरे दरबार में उन सिपा- 
हियों में अपने पाँच लाख रुपये बॉटकर उनका स्वागत 
किया | अब वह संग्राम-चेत्र में उस दल की नायिका 
बनकर Wadia हो चक्की थी, जो भारत से विदेशी 
सत्ता को हटाकर मर्क को आज्ञाद करने के लिये सवसव 
होम देने को तयार था | 

(३) 

फिरंगियों की १०० वर्षों के भीतर, राज्य-शासन के 

नाम पर, की हुई दुग़ाबाज़ियों ओर चालाकियों का 


माधुरी 
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या तो यह फल मिल रहा था अथवा भविष्य के लिए 
ईश्वर उनकी भयंकर रीति से परीक्षा ले रहा ar 
भारत में उन दिनों आज़ादी का भंडा इस तेज़ी से 
उठा था कि चंदु दिनों के भीतर ही दिल्ली 
लखनऊ, झाँसी ओर पटना आदि पूर्ण स्वतंत्रता का 
उपभोग करने लगे । विदेशी सत्ता ओर बडे-बडे 
अँगरेज्ञ अफ़सरों के हृदय उस समय केसे कॉप रहे थे, 
इसका इसी से पता लगता हे कि दिल्ली के बाहर वे महीनों 
तक घेरा डाले पड़े रहे, ओर उनके तीन-तीन कमांडर- 
इन-चीफ़ वहीं पर पड़े-पड़े मर गए । परंतु राजधानी 
पर आक्रमण करने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी । 

किंतु फिर भी भारत का भाग्य अभी विपरीत ही 
था । वही पंजाबी, जिनके महाराज के वस्थाभूषण अभी 
कल दिल्ली में सरेआम कोडी के मोल नीलाम हुए थे 
ओर जिनकी महारानी नज़रबंद पड़ी काशी की 
कोठरियों में कराह रही थीं, WS Aa की कूटनीति 


के चक्कर में पड़कर, दल बाँथकर दिल्ली पर अगरेज़ों की 


सहायता को आ गए | इनकी मदद से ओर स्वयं 
ame के सम्बन्धी दगाबाज़ इलाहीबरूश की. काली 
करतूतों से, २९ अगस्त को, दिल्ली-सञ्राटू का 
बहादुर सिपह-सालार बख्तख़ाँ पराजित हुआ । उसी 
तरह नेपाल-महाराज की सेना द्वारा लखनऊ जीता 
गया और मद्रासियों की सेना के बल पर कानपुर 
में नाना साहब को परास्त किया गया । विना किसी 
संगठन-सत्र में आबद होने का अवसर पाये तीन-तेरह 
होकर स्थान-स्थान पर अपने भाइयों के ही द्वारा इन 
सब वारा के उठते हुए सिर कुचल दिये गये। किंतु 
फिर भी मसी की ओर विन्ध्यपर्वंत के कुल इलाके 
पर आज ११ मास से रानी लच्मीबाई की ही अमल- 
दारी चल रही थी | 

२४ साचै सन्‌ १८९८ को सर ह्यरोज्ञ ने हेदराबाद 
ओर भोपाल की सेना लेकर कासी पर चढाई की । 
२२ वर्ष की महारानी बुड्ढे अँगरेज्ञ जनरल ओर 
उसकी विशाल सेना से बड़े पराक्रमपूर्वक मोर्चा लेती 
रही । इन दिनों उसे दिन-रात तलवार खोलने या 
घोड़ा छोड़ने का अवकाश नहीं मिलता था । ताँतिया 
ने कई बार रानी की सहायता को पहुँचने का 
संकल्प किया, किंतु बराबर असफल रहा | अंत 


कानपुर, 


aM 
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में जब सदर दरवाज़े का रक्षक खुदाबड़्श ओर तोपख़ाने स्तूप के बी 
का अक्सर गुलामखाँ भी मारे गये, तो रानी ने किला. 


छोड़ देना ही ठीक समभा । क्रिले की ऊंची दीवाल 


के ऊपर से लड़के को पीठ पर बाँधे वह हाथी कीः 


पीठ पर कूद. पड़ी ओर कालपी की ओर चल पड़ी | 
शत्रु इस समयः बराबर उसका पीछा कर रहे थे, ओर 
वह इनसे लड़ती हुई आगे बढ़ रही थी । इस दिन 
उसने घोड़े पर १०२ मील का सफ़र किया था ओर 
रास्ते में केवल थोड़ी देर के लिए दामोदर को दूध 
पिल्लाने-को SET थी | 

इसी स्थान-पर अंतिम बार भारत की आज़ादी के 


लए प्रयल करन का CH पचायत बठा था। नाना. 


साहब, राव साहंब, बाला साहब, ताँतिया, रानी 


लच्सीबाई, बॉदे के नवाब, तथा दानापुर ओर शाहगढ़: 


के राजा इसमें उपस्थित थे । किंतु यहाँ भी. पराजय 
इनके पीछे पड़ी हुई थी । at atte ने. आकर इनकी 
सेना को तितर-बितर ae fear ओर इन सबको 
आत्मरक्षा के लिए इधर-उधर भागना पड़ा । 

-रानी यहा से ताँतिया ओर राव साहब के साथ 
ग्वालियर जा पडुँचो । क़िले पर पेशवा का झंडा इनके 
पहुँचने के साथ हीं खड़ा कर दिया गया । यहाँ के 
राजा जीवाजीराव, मंत्री दिनकरराव के साथ आगरे 
को भाग गए, ओरं राव साहब ने दरबार करके पेशवा 
की हेसियत से. बीस लाख का इनाम उसी समय सेना 
में ate दिया । 

तुरंत ही सर ह्यूरोज्ञ महाराज जीवाजीराव को साथ 


लेकर ग्वालियर पर आ धमका । ग्वालियर की फ़ोज अंत: 


समय में रानी ओर राव साहब का साथ छोड़कर अपने 
महाराज के साथ हो गई । रानी Har छोड़कर अपने 
कुछ विश्वांसी सेनिकों के साथ बाहर निकल आई, 
ओर वहीं पर वीरतापूर्वक शत्रुओं से लोहा लेती हुई 
वीर चत्राणी की भॉति संग्राम में जूक गई | इस समय 
उसकी केवल दो सखियाँ- काशी र सुंदरा - ही 


. उसके साथ थीं । 


C2) 
ग्वालियर के क्रिले के ठीक नीच सड़क के किनारे 
एक गहरे नाले के पास, एक साधारण चहारदीवारी के 
अंदर, बीचोरबीच में एक स्तूपाकार Fatt बनी हुई है । 


वीरगाते १८५ 


a NN, 


स्तूप के बीचोंबीच में एक शिलालेख लगा हुआ है 
र उस पर लिखा है--“भारत की प्रसिद्ध वीरांगना 
कासी की लक्ष्मीबाई ने सन्‌ १८९८ के सिपाहीविद्रोह 
के समय वीरगति प्राप्त की अर इसी स्थान पर. 
उनका देहसस्कार किया गया ।?? 
विद्युत्‌ वेग से भयंकर विचारा क 


~ 


भंडराने लगा ! अहा ! इख £ 


nN 


पर उस MT को राख रक्सी हु 
a 


7 तूफ़ान मस्तिष्क म॑ 
के नोचे इसी स्थान 
है, जिसने इस यग 
में भी भातरीय नारियों के अतुलित बल-विक्रम का. 
नमूना संसार के सामने रख दिया था । हाय उसके. 
हृदय में न-जाने फेसी-केसी उमंग gar करती थीं । 
वह देश को स्वतंत्र देखने के लिए क्या नहीं कर डालने 
को तैयार थी । वह अपने समय के किस राजा ओर 
नवाब से कम सुकुमारः थी, उसके पांस आनंद और 
भोग की ज़िंदगी बिताने के कौन-से साधन नहीं थे; 
किंत फिर भी उसने किस प्रकार इस ऐश की Treat 
कोः मल्क की खातिर कठिन तपस्या के ऊपर बलिदान 
कर दिखा था | : 
भैं वहाँ पर चपचाप रानी के उन उच्च विचारों 
की वर्तमान भारतवासिया के भावो के साथ तुलना 
करता नेत्रों से अश्रधारा गिराता हुआ नतमस्तक बेठा 
था कि सामने की सडक पर धूल म बेठनेवाली आर 
रास्ता चलते सुसाफ्रिरो के जब-तब फेंके पेसे-घेले पर 
पेट पालनेवाली, चिथड़े लपेटे, एक गरीब बढ़िया धीरे- 
घोरे आकर मेरे पाछे खड़ी हो गई आर सान्त्वना-सचक 
स्वर से मुझसे पूछने लगी --“'बेटा ! क्या दुःख 


oN > 


काइ को मन हलका कर रहे हो ?? 


Wn 4 ~ La ~ 


मैंने फिरकर उधर देखा, किंतु बोला कुछ नहीं | मन से 


NS 


fay 


कहा--ऐ रारीब बुढ़िया, RAT को हिलानेवाले तूफान का 
हाल तुझे क्या बतलाऊँ ? तू उसको क्या समकेगी ।” 

किंतु वह बुढ़िया चुप होनेवाली न थी। उसने 
फिर मेरे मुख पर एक तीचण दृष्टि फेककर पूछा -- 
“बेटा ! यह यादगार किसकी हे ? कया इसी के कारण 
कुछ रंज हो आया हे ९” 

“Tq की यादगार ...,...??- मैंने कहा-- 
“भारत की स्वतंत्रता देवी यहीं पर दफ़नाई हुई पड़ी 
हे | हिंदोस्तान की लक्ष्मी इसी स्थान पर जलाकर क्षार 
की गई थी? । 


१ 


$ 


१८९ माधुरी 


मेरा इतना कहना ही था कि वह बुढ़िया तो हिचकियाँ 
लेकर रोने लगी | फिर उसने कॉपती हुई आवाज़ में 
कहा-- “बेटा ! क्या तुम मेरी लक्ष्मी रानी की बात 
कहते हो ? क्प्रा तुम जानते हो कि वह केसी बहादुर 
थी ? क्या तुम सुनोगे कि वह किस प्रकार मारी 
गई थी 2”? 

उस बुढ़िया के मुख से, 
भिखमंगी समक रहा था, 
दंग रह गया । tea मेने अपने मनोभावो को 
दबाकर उससे कहा- “मा ! सुनाओं । तुम क्या-क्या 
जानती हो १” 

“अच्छा बेटा !?'--उसने कहना प्रारंभ किया--““'जिस 


nn 


समय इसी fa की फ़ोज के विश्वासघात का समा- 


eS ~ we 


चार पाकर रानी क़िले के बाहर तॉतिया का साथ 


Ww ~ [oN [oN 


पकड़ने के विचार से निकली थी, उसके साथ केवल 
१९ विश्वस्त सिपाही, काशी ओर में थी । फिरंगी- 
सरदार ने हम पहचानकर तुरंत ही हम लोगों पर 
हमला कर दिया । हमारे साथ के वे सभी सिपाही 
बड़ी वारितापू्वेके weet सारे. गए; केवल हम तीन 
स्त्रिया ही असंख्य WA के मध्य में बच रही थीं। 
एक सिपाही ने उसी समय पीछे से हरला करके काशी 
को शिरा दिया । रानी ने भी तुरंत ही अपनी तलवार 
द्वारा अपनी सखी के हत्यारे को यमलोक पहुँचा दिया । 
fed हाय ! उसी वक्त मेरी सुकुमार लक्ष्मी पर धोखे में 
एक दुष्ट ने ऐसा वार किया कि. उसका दाहना माथा 
आधा कटकर अलग हो गया | अभी वह उफ़ भी न 
कर पाई थी कि एक दूसरे दुष्ट ने बल्लमं से उसकी वाई 
अख फोड़ दी । लेकिन चत्रिय-धर्म-परायणा मेरी लक्ष्मी 
ने फिर भी अपना साहस नहीं छोड़ा, उसने तुरंत ही 
अपने हाथां उग दोनों को मार घोड़े को आगे 
बढ़ाया । 


इस समय रानी की शक्रे शीघ्रता से क्षीण हो रही 


थी । जल के फ़च्वारे को तरह उनके शरीर का खून 


चारों ओर लगे घावों से बाहर निकल रहा था । इसी 
स्थान पर घास की एक बहुत बड़ी पुंजी लगी थी, 
वह आकर उसो पर लेट रही, ओर मुझे हुक्म दिया-- 
सुंदरा ! मेरे शरीर को शत्रु के नापाक हाथों 
में पड़ने से बचा; इस घास में तू अपने हाथों 
आग लगा दे ।” 

अपनी रानी की यह अवस्था देखकर में रो रही 
थी । मैंने बिलखकर उनको उत्तर दिया--''मुक्कसे यह 
कास न होगा | जिनके द्वारा इस शरीर का पोषण हुआ 
है, उनको जीते-जी न जला सकूँगी । शत्रु की आप 
चिंता न कीजिए; सुंदरा के शरीर सें एक Fe 
भी te रहते कोई उसकी रानी की छाया न छू 
सकेगा ।?? : : 

अहा ! उस अंतिम काल में भी एक दिव्य ज्योति 
उनके चेहरे पर विराज रही थी । उन्होंने किचित्‌ 
मुस्कराने का भाव बतलाकर मुझसे कहा--सुंदरा ! 
अब उन बातों को भूल जा ! साहस, शूरवीरता, स्वा- 
भिमान ओर स्वतंत्रता--सब इस देश से अब बिदा हो 
रहे हैं । किंतु तू मुझे तो उन्हीं के बीच में भरने दे। 
सेरे शरीर को जीते-जी शत्रु के स्पशे से बचा ।? 

दुश्मन अब नज्ञदीक बढ़ आया था । रानी के 
सहचर रामचंद्रराव देशमुख ने बाबा गंगाधर की कुटिया 
से लाकर थोडा-सा गंगाजल उनके मुख में डाला, जिसे 
गले में उतारकर नेत्रं से मेरी ओर देखकर मानों 
उन्होने अपनी आज्ञा को प्रार्थना के रूप में पुनः प्रकट 
किया । मैने इस बार हृदय पर पत्थर रखकर उख घास 
के ढेर में AGH का एक फ़ायर कर दिया । घास घॉय-. 
घाँय करके जलने लगी ओर रानी उन ज्वालां क्रे रथ 
पर चढ़कर भारत में आनेवाली गुलामी से अपना 
गला छुड़ाकर स्वतंत्र वायु में विचरण करने के लिए 
स्वर्गलोक को सिधार गई । 


ॐ 
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a Gale 
यह छोड़ा हुआ कुसुम है, 
सूखा है, हे वनमाली! 
अब रहीं न मधु की बुँदे, 
अब रही न इसकी लाली | 
का 
कोई ले गया चुराकर , 
इसकी मदभरी जवानी! 


~ Las 


बस, लिखी धघरित्री-पठ पर , 


बाक्री रह गई कहानी। 
(२) 

क ~ SS wy ha 

गोधूलि-भरे आँगन में, 


~ 


नीरख-समीर हे आता ! 
कुछ आह ओर कुछ Alea 
चुपके-से ब्रिरूरा जाता। 


| श्रीकेदारनाथ मिश्र “प्रभात? बी० ए० ). 


(8) 
उन मीठी मुस्कानो का, 
यों अंत, आह, हो जाना! 
उस Bes मादकता के, 
सपना का at खो जाना! 
(५) 
वे चुम्बन कहाँ छिपे हैं, 
मधुकर-दल कुछ बतलाओ | 
में चुन लाऊँ पल-भर में; ' 
उस छवि का पथ दिखलाओ । 
(६) 
रो, पापी हृदय ! ज़रा रो, 
तुम भी रो -लो वनमाली ! 
अब रहीं न मधु की बँदे , 
अब रही न इसकी लाली ! 


महाराष्ट्रअमण 


[ Alo Sto चनीराम “प्रेम ( लंदन) ) 


वर्ग से सहाराष्ट्र देखने की इच्छा थी - वही महा- 
राष्ट्र जो महाराज शिवाजी की क्रोडाभाम रहा ह, 
जो भगवान्‌ तिलक की पावन जन्म-भूमि है, जो अपनो 
गोरव-गरिमा से समस्त भारत का गवे था गर्मी 
की छुट्टियाँ हो चुकी थीं । इन्हें महाराष्ट्-प्रमण में व्यतीत 
किया जाय, यह पूण निश्चय हो गया ॥ 
महाराष्ट्र्‌ का इतिहास बहुत प्राचीन हे । इसके सूल- 
निवासी कोल, भील व रामोशी हैं | वर्तमान महाराष्ट्रीय 


द्रविण, आये व सीदियन जातियों का सम्मिश्रण है |. 


चालुक्य, राष्ट्रगुस, नलवेड, अहीर आदि आदिवंश हैं । 
चालुक्य राजा को राजा पुलकेशी ने पराजित किया । 


SY 


इसके पश्चात्‌ सीदियनों को शालिवाहन ने पराजित 


_ किया | १७वीं शताब्दी A मुसलमानों की चढ़ाई ee | 


SS 


१४वीं शताब्दी में कोकण छिना, परंतु घाटमाथा कभी 
वश मे न हुआ । इसके पश्चात्‌ शिवाजी की तूती बोलने 
लगी | उनका राजतिलक १६७४ A हुआ । १७०८ 
में साहू का राजाभिषेक सितारे में. हुआ । तब से 
पेशवाओं तक यहीं मराठा की राजधानी रहा । : 


शद, रे माधुरी a 


a क नछगख्ा्ारराएाुा 


aS 
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आजकल महाराष्ट्र बंबई-सूबे में सम्मिलित हे, चेत्र- 
फल १ लाख हे ओर मनुष्यसख्या ३ करोड़ । उत्तर 
में विंध्याचल और सतपुड़ा हैं; पश्चिम में सद्याद्वे- 


Gad | इस प्रकार महाराट्र के तीन भाग हैं (१ ) समुद्र 


व सह्याद्रि के बीच का--कोकण (२) पर्वत के ऊपर-- 
घाटमाथा ( ३ ) नीचे का भाग -- देश 

संयुक्र-प्रांत लें जो जो० आईं० पी० रेलवे से यात्रा 
करते हे, उन्हें नासिक के पास से महाराष्ट्रय्ांत की गंध 
मिलने लगेगी । नासिक महाराष्ट्र के बड़े-बड़े नगरों में 
से एक है । भगवती गोदावरी के कारण यह हिंदुओं का 
प्रसिद्ध तीर्थस्थान बन गया है । शहर स्टेशन से ६ सील 
दूर है । मोटर, att, तेल से चलनेवाली दाम 
आदि सवारियौ हर समग्र मिलती हैं । गोदावरी के एक 


3 2 


[ वर्ष ६, खंड २, संख्या २ 


वटी में कई स्थान देखने योग्य हैं। सबसे पहले लक्ष्मी- 
कुंड पड़ता है, जिसमें सदैव जल रहता हैं । निकट ही 
सीतागुफा है । इसकी लंबाई & माल है। परंतु सर- 
कार द्वारा अब यह बंद करा दी गई है । केवल राम- 
सीता की मूर्तियाँ रक्खी हैं, जिन पर पुजारी पैसे चढ़वा 
लेता है | VAAL पत्थर के कटाव का अच्छा नमूना 
है । पास ही केलाशमंदिर है, जिसके ऊपर पीतल का 
घंटा टेंगा है, जो se मन का बतलाया जाता हे | इस 
पर सन्‌ १७२१ खुदा हुआ है । नासिक जानेवाले प्रत्येक 
यात्री पर टेक्स लगता हे । 
नासिक से बंबई तक रल-मार्ग बहुत संदर 


चे ~ फक 


` ओर कहीं सघन विपिन, कहीं उत्तग पवेतश्रेणियॉ, कहीं 


to) 


पाताल से बातें करते gu खड दिखाई पड़ते हैं । कई 


नासिक में नदी-तट का देश्य 


~ NN N Xx ba 

किनार: शहर बसा हुआ हे ओर दूसरे किनारे “पंच- 
वटी? हे. । प्रसिद्ध हे कि भगवान्‌ रामचंद्र ने जो पंचवटी 
बनाई थी, वह इसी स्थान पर्‌ थी । गोदावरी नासिक 


Ls 


से १८ मील दूर अम्बकेश्वर से निकली हे । पानी थोड़ा 
इस ओर 


CNN, 


होने से तथा बीच-बीच में घाट बने होने से 
य 


>>> mat Md 


खः उस ओर आ-जा- सकते हैं । पंडे-पजारी 
री 


पी० की ही भाति चिरचिटे की तरह चिपट जाते 


ay 
pw 00 
4 


स्थाना पर पहाड़ काटकर रल नकाली गइ है । कल्याण 


` के आगे तो एक एसी ही टनेल (Tunnel ) की लबाई 


१ मील के लगभग हे। , ' - .. य 
कल्याण स आगे बढ़ते ही बंबई के Suburbs 
प्रारंभ हो जाते हँ । परंतु माटुंगा-स्टेशन से आगे का भाग 


बंबई-नगर में ही सम्मिलित है । विक्टोरिया-टर्मीनंस 


Lo 


पर हम लोग गाडी से उतर पड़े । यह स्टेशन एशिया 


>> 


& 


i 


is 
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बराबरी का कदाचित्‌ ही कोई स्टेशन हो । 


महाराष्ट्रश्वमण 


Bene 
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के सर्वश्रेष्ठ स्टेशनों में से एक है । भारत में तो इसको 
ग को बिजली की 


PEIN A AWN ~ ~ ~ ह. © 
टूना क चल HAT क पश्चात्‌ ता इसका ववस्तार कड 
PN ~~ mn ~ 


गुना बढ़ गया है । 
बंबई की छुटा aga है । जिन्होंने कोई आधुनिक 

vy >> ~ ~ ~ A Oo ट्र 
नगर नहीं देखा, उनके लिए तो कातूहल का काफ़ी 


a. Lal oes 


सामग्री यहाँ मिलेगी । दुमंज्ञिला दास, भारी-भारी 
बसगाड़ियाँ ( Omnibus ), ऊँचे-ऊँचे विश'ल भवन, 
बिजली की चकाचोंध-रोशनी, जगमगाते हुए थिएटर व 


NGS EN 


सिनेमा आदि चित्त को आकार्षेत किये विना नहीं रह 


band hat ९ ST CS ~ a 
सकत | सबस सुद्र x4 AAS कं | नारि का ह। 


Ne 


me 


बंबई के बंदरगाह में जहाजों का दृश्य 


: ७७ स. ० ह. SA NR st 

भारत में समुद्र केवल बंबई में ही शहर से मिला हुआ है। 
किसी ओर बंदरगाह पर समुद्र का इतना सुंदर दृश्य 
नहीं हे । बंबई को देखकर लंदन, पोरेस आदि नगरों की 


कल्पना हो सकती है | हिंदी-पत्रों में बंबई के विषय सें 


अनेक लेख निकल चुके हैं । अतः यहाँ केवल कुछ मुख्यः 


मुख्य बातों का विवरण देना ही पर्यास होगा । . : 


हानेबा-वैलाडं का दृश्य 


यद्यपि बंबई में महाराष्ट्रीय प्रभाव काफ़ी हे, तथापि 
इस नगर में सभी देशों के सभी प्रांतों और जातियों के 
तथा सभी वेश ओर भाषावाले सनुष्य दिखलाइ पड़ते 
ca इसा कारण यहाँ ॥हदू-सुसलमान का प्रश्न, ब्राह्मण- 
अन्नाह्मण-समस्या अथवा छुआछूत का भूत नहीं दिखाई 
देता । राजनेतिक चेत्र में भी यहाँ काफ़ी जागृति है। 
मिलो का आधिक्य होने से श्रमजीवी संस्थाओं का भी 
प्रभाव बहुत है । उसी के साथ कम्यूनिस्टों का भी यह 
एक बड़ा केंद्र हे। | LD 

शिक्षा में भी बंबई का नंबर ऊँचा है। यहाँ तीन 
मेडिकल कालेज, एक इंजिनियरिंग-कालेज, कई कॉमर्स व 
ग्राटस-कालेज व एक साइस-कालज हे | हाईस्कलो तथा 
अन्य प्रकार के शिक्षणालयो की तो गिनती ही नहीं 


१९० 


माधुरी 


स्थोशिक्षा का बंबई में बड़ा प्रचार है । परदा, केवल मार- 
वाड़ियों की स्त्रियों व कुछ कट्टर मुसलमानों की बीबियों 
को छोड़कर, यहाँ देखने को भी नहीं मिलता । खानपान 
ओर छुआंछूत का बहुत कम विचार रह गया है। हिंदू, 
मुसलमान, पारसी--सभी एक दूसरे के होटलों में जाते हैं। 
इसी नगर में भारतीय फ़िल्म बनानेवाली कंपनियों 

(2 | की संख्या सबसे बड़ी हे । अब तक वहा पर लगभग २१ 
क्रिल्म-कंपनिया बन चुकी हैं, जिनमें से कुछ बीच मे बंद 
` भी हो गई हें | आजकल कोहेनूर, इंपीरियल, कृष्ण व 
. शारदा-फ़िल्म कंपनियाँ अच्छा काम कर रही हैं । इंपी- 
रियल कंपनी की एक नटो मिस सुलोचना ( असली 
नाम Ruby Meyers) सबले अधिक सुदरी तथा 
सानवीय भावों को व्यक्त करनेवाली हैं । इन्हें सबसे 
अधिक वेतन मिलता है । सिनेमा-भवनों की संख्या भी 

लगभग २९ है। 

बंबई में अनेक सुंदर-सुंदर स्थान हैं। मुख्य-मुख्य 
स्थानों के नाम ये हैं- चौपाटी, हैंगिंग-गाडैन, बाबुल- 
नाथ का मंदिर, महालच्सी का मंदिर, वाली-सी-फ़ेस, 
शेयर-बाज़ार, कालवादेवी-रोड, विक्टोरिया-गाडँन, म्यू- 
ज़ियम, अपोलो-बंदर, बलाडे-पायर, विक्टोरिया-टर्मी नस, 
क्राफ्रोड-मार्कट, मुंबादेवी का मंदिर, जामा-मसजिद, 
रायल-अ्रपिरा-हाउख, टकसाल, टेलफ़ोन-अफ़िस, हाई- 
कोटे, राजाबाई-टावर, युनीवर्सिटी, पारसी-पंचायत। इनमें 
से पारसी-पंचायत ( Tower of Silence ), टकसाल 
च टेलीफ़ोन-अफ़िस देखने के लिए पूर्व से ही आज्ञा 
लेनी पड़ती दै । बंबई से कुछ दूर पर समुद्र में एलीफेंटा- 
द्वीप हे, जहाँ पहाड़ों में कई सुंदर गुफाएँ बनी हुई हैं । 
इसके लिए स्टीसर पर जाना होता है । बंबई से २० 
सील की दूरी पर 'विहार-कील” है, जहाँ से बंबईवालों 
को पीने का पानी मिलता है ! “अँधेरी नाम के स्टेशन 
से वहाँ के ते 


2 


लिए ait मिलते हं अँधेरी के पास ही 
जोगेश्वरी व पांडत-सुफाए हैं । बोरिवली-स्टेशन से छः 
मील के अतर पर केनेरी की गुफाए हैं, जो संख्या में 
१०० से ऊपर हैं । 

बंबई में सयक्क-प्रांतवालों के खटकने योग्य एक बात 
हे । जो आदमी पूव -संथुङ्ग-प्रांत से बबई स जाते हं, 
भय्या”? शब्द से संबोधित किए. जाते. हैं ओर उनका 


कासः या तो दूध बेचना हे या पहरेदारा करना | इन्हाने 


४ 


[ वर्षं & खड २, संख्या २ 


दूध सें पानी मिलाने के कारण ऐसा बुरा नाम कमाया 


N on ° a + ~ 
हे कि 'भय्या' एक घृणा का शब्द हो गया | । बंबईवाले 


अब प्रत्येक यू० पी० वाले को “भय्या” कहकर पुकारते 
ओर उसका मज़ाक उडाते हैं, मानों यू० पी० में सब 
दूध में पानी मिलानेवाले ही बसते हैं । एक बार “प्रताप” 
आदि में इस विषय में कुछ लेख निकले थे, परंतु फिर 
आंदोलन शांत हो गया । 

बंबई से पूने के लिए जो रेल-पथ हे, वह बंबई-नासिक- 
पथ से भी अधिक रमणीक है । पूर्वी-घाट की हरी-भरी 
श्रेणियों का दृश्य गाड़ी से Baa मनोरम प्रतीत होता 
है । खंडाला व पलसदरी-स्टेशनों के बीच की थोड़ी-सी 
ही दूरी में पहाड़ों को काटकर २४ टनेलूस बनाये गये 
हैं । खंडाला से कुछ दूर आगे रेल का Reversing 
Station = i 

नेरल ... ... स्टेशन से एक छोटो लाइन माथेरान को 
जाती है, जो गर्मी भें हवा खाने के लिए सुंदर स्थान है। 
माडोली-स्टेशन पर उतरने से यात्री को कुछ दूर पर 
रविवर्मा-प्रेस तथा Tata Electric Supply Co. 
का कारख़ाना देखने को मिलते हैं | 

पूने ओर बस्बई के बीच लोनावला-स्थान है, जो पूना- 
ज़िले का एक छोटा-सा नगर हे । जलवायु यहाँ का बड़ा 
सुंदर है, तथा छोटे-छोटे शेला का सुंदर दृश्य नगर के 
चारों ओर देख पड़ता हे । यहाँ के दशनीय स्थानों में 
श्रीकुवलयानंदजी का 'केवल्यघाम? आश्रम एक विख्यात 
स्थान है | 

नगर से कुछ दूर एक पहाड़ी की तलहटी में यह 
आश्रम बना हुआ है | यहाँ योग की शिक्षा के साथ- 
साथ योग-चिकित्सा का भी अच्छा प्रबंध हे | सहस्र! 
रोगी प्रतिवर्ष यहाँ चिकित्सार्थ आते रहते हैं 


7 


हैं । इसके 
संस्थापक श्रीकुवलयानेदजी का पूवे-नाम सि० Ste 
जी० गुणे हे । आपने अध्यापन-कार्य छोड़कर कई वर्षो 
तक योग की शिक्षा ग्रहण की ओर अब X-ray व. 
Clinical methods से आसनों का शरीर पर जो 
प्रभाव होता है, उस पर प्रयोग कर रहे हैं! योग के 
प्रचार के लिए आप अगरेज़ी में एक त्रेमासिक पत्रिका 
व्योग-मीमाँसा' भी निकालते हैं । यहाँ पर चिकित्सा 
विना कुछ लिये होती है । वास्तव में भारत के लिए 
यह आश्रम गर्व की बात है । 


फाल्गुन, २०७ Fo स० | 


'लोनावला के इंदे-गिदे, परंतु उससे कुछ दूरी पर 


~ 


@ तीन अत्यत दशनीय स्थान हैं । पहली हैं 'कारला की 


गुफ़ाएं! जो यहाँ से ₹ मील दूर हें ओर जिनके लिए 
साड़ोली-स्टेशन से जाना होता हे | गुफाओं के द्वार पर 


+ 
च 
हैं, 
é कारला की प्रमुख गुफा का प्रवेशद्वार 
एक मंदिर तथा कूप है। भीतर की ओर Central Hall 
___ (विहार-भवन) है, जिसमें ३६ खंभे लगे हैं । भीतरी 


किनारे पर एक बुज़े बना हुआ है, जिसमें दीपक जलाने 
के स्थान बने हुए हैं। यह गुफा फ़ारस के रहनेवाले एक 
मनुष्य ने अनवाई थी, जो ्रांधूराजा गोतमापुत्र के 
समय से बोद्ध हो गया था । इसका द्वार एक सेठ ने 
बनवाया था ओर इसके प्रबंध के लिए ८ राजाओं ने 
जागीरे दी थीं। इसके अतिरिक्त ३-४ अन्य बड़ी गुफाएँ 
व कुछ छोटी गुफाएँ भी हैं, जो भांडार व साधुओं के 
निवास के लिए काम में लाई जाती थीं। | 
दूसरे दो स्थान e——Tiger’s leap और Duke's 
705९. इन्हे मराठी में क्रमशः “GAY और 'पेशवानी पागडी 
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नि 


या नागफूड़ी” कहते हैं । यह दोनों स्थान बीहड़ पहाड़ों 
में हें ओर विना मार्ग-प्रदर्श के कठिनाई से मिलते हैं । 
“पोशी? एक अत्यत गहरा खडु है, जो चारों ओर Waar 
से घिरा हुआ है । एक ओर का पर्वत चौरस है, जिस 
पर लेटकर यह खडु देखा जाता है । दंतकथा है कि 
इसे एक चीता ate गया at! Duke’s nose एक 
बडी ऊँची पहाडी हे, जिसके एक ओर से एक पतली- 
सी नोक चली गई है | देखने पर यह विदित होता है 
Th 


~ [oN 


निकली हुई नाक 
नाम के स्वामी यह Duke कहाँ से 


यह पहाड़ी तो खोपड़ी हे, ओर वह नोक उसमें से 
oN 


है । परंत यह पता न लगा कि इस 
बीच में आ कूदे | 


N 


bs 


५: % 290२७0 


kl 
3 


Ik Dib 
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ar 
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लोनावला के सुंदर दृश्यों को छोड़कर TA पहुँचे । 

पूना महाराष्ट्र का केंद्र है, उसका प्राण है। महाराष्ट्र 
की सभ्यता, उसका साहित्य, उसका इतिहास तथा 
उसकी आधुनिक सामाजिक दशा, साथ ही उसका 
प्राचीन वैभव यह नगर भली भाँति दिग्दर्शित करा देता 

है । रेलवे-स्टेशन नया बन गया है, जिसका बहुत बड़ा 

विस्तार है । एक ओर पूना-कैंटुनमेंट है, जो नवीन रूप 

से बसाया गया है । इस ओर बड़े-बड़े बँगले बने हुए 
हैं । स्टेशन के इस पार पुराना पूना है। घर्मशालाओं . 
में ठहरने का समुचित प्रबंध हे । अपना सामान रखकर 

भोजन की खोज में बाहर निकले ! 

अब तक बाज़ार से पूड़ियाँ व मिठाई तथा फलादि 

लेकर ही निर्वाह किया था, अतः महाराष्ट्र का भोजन 

केसा होता है, यह जानने की लालसा हुईं | एक मराठी 

भोजनालय ( खाणावल ) में गये । भोजन करते समय 

बड़ी विचित्र घटना हो गई । मराठी-भाषा के कुछ शब्द 

हमने सौख लिये थे । समय-समय पर कौतृहल-वश 

उनको प्रयोग में ले आते थे । उस दिन भोजन करते 

समय परोसनेवाले ने दही में नाममात्र को शक्कर डाली, 

जैसा कि वहाँ नियम है | इससे मेरी तो औँतै जल गई; 

क्योंकि यू० पी० में तो काफ़ी शक्कर खाने का अभ्यास 

लोगों को रहता है न । इतने में ही परोसनेवाले 
ने आवाज़ दी “मीठ पाहिजे ?” “पाहिजे? का अर्थ है 
“चाहिए”, यह जानते थे । “मीठ? से समझे “मीठा” । उसे 
बुलाकर कहा, 'पाहिज” । उसने एक छोटा-सा चम्मच 
दही में डाल दिया, ओर चलने लगा । बड़ा क्रोध 
आया, दो-चार बाते उसे सना डालीं । वह बेचारा हेरान 
रह गया, परंतु बहुत कहने से छः-सात चम्मच ओर डाल 
दिये । इधर में बहुत प्रसन्न हुआ ओर मिलाकर दही 
खाना शुरू किया | परंतु यह क्या) उसने तो नमक 
डाला था | सब लोग हँस रहे थे । में भोचक्का-सा सबकी: 
ओर देख रहा था । एक महाशय के समभाने पर पता 
लगा कि “मीठ” का अर्थ होता हे 'नसक' । उसके थोडे 
समय पश्चात्‌ ही वह मूलियाँ लेकर आया और एक 
मूली एक सज्जन को देकर चलने लगा मैंने उसे पुकार 
कर कहा, “इकडे मूली Tes’ । ( इधर मूली चाहिए )। 
सब लोग फिर हँसने लगे । मेंने अब की बार समक 
लिया कि फिर कोई भूल हुई! पूछने पर पता लगा कि 


१४ 


माधुरी 


पूने के 
मराठ म 'मूला' का अथ हे लड़कियाँ! ओर हमारी 
मूला का वे लोग ‘Wa’ कहते हैं। उस दिन से टटी- 
फूटी मराठी बोलना छोड़ दिया | 


दूसरे [देन नगर देखने चले | नगर के तीन भाग 


शिवाजी-मंदिर में शिवाजी की सूति 


ON कते च ~ ०९ 

किये जा सकते ह, (MFT रेलवे-लाइन तथा मला-नदी 
अलग करती हं | रलवे-लाइनके एक ओर छावनी (Ca nt) 
el रलव व सुला-नदौी के बीच में प्राचीन नगर हे 


N 
(२९०८६२२ 


तथा मुला-नदी के उस पार पूने के शिक्षणालय तथा 
अन्य संस्थाएँ हैं । यह भाग 'भंभूरडा? कहलाता है । 

नगर पुराने ढंग का है, परंतु स्यनिसिपिलिटी का 
प्रबंध बडा अच्छा हे । सड़कों आदि के नास केवल 
मराठी म लिखे हुए हैं। मुहज्ञों के नाम ‘Ga? हैं और 
वे दिनों के नाम पर हैं, जेसे बुधवार-पेठ. शनिवार-पेठ 


आदि | केवल दो के नाम ही ऐसे नहीं है-- रसता-पेड 


g 


तथा सदाशिव-पेठ । बुधवार-पेठ में मुख्य बाज़ार हे. 


- 


NN 
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ओर बड़ी-बड़ी इमारतें हं अन्यथा अन्य गलियों तो 
चलने योग्य भी नहीं । स्टेशन से शहर की ओर चलने 
पर निम्न-लिखित स्थान देखने योग्य मिलते हैं--बी० 
जे० मेडिकल स्कूल व सेसून-अस्पताल, शिवाजो-मंदिर, 


शनिवार-बाडा, सेवासदन, महाराज तिलक का निवास-- 


स्थान व केसरी-कार्या लय, न्यू पूना-कॉलेज, तिलकविद्या- 
पीठ, महाराज तिलक का स्मारक, पर्वती आदि-आईददि । 
शिवाजी-मंदिर में शिवाजी का बस्ट है तथा यहाँ 
सावजनिक सभाएँ होती हैं । शनिवार-बाड़ा पेशवाओं के 
रहने का स्थान था | अब तो उजाड़-सा पड़ा है । 
भभूरडा मे लोकमान्य-जिमखाना, फ़र्गुसन-कालेज, 
इंजिनियरिंग व कृषि-कालेज, भंडारकर-इंस्टीट्यूट, भारत- 
सेवक-सभिवि(Servantsof India Society Head 
quarters ), प्रोफ़ेसर कर्वे की महिला-युनिवार्सिटी व 
विधवा-आश्रम हैं। इस ओर से Gaal का बड़ा मनोहार 
दृश्य दिखता हे । पर्वती छोटी-सी पहाड़ी हे, जिस पर 
कई मंदिर बने हुए हें यदि इस पर भी हरियाली होती, 
तो यह बम्बई की 'मालावार-हिल” बन जाती | 
छावनी में सबसे रम्य स्थान मुला-नदी का ata 
(Bund ) व बंड-गाडेन हैं। यह बाँध अधिक पानी देने 
के लिए बनाया गया है | इसका बनना सन्‌१८४४ में प्रा- 
रंभ होकर १८९० HAHA हुआ था । इसके बनाने में 
२,९७,४६९ रुपये लगे थे, जिनमें से १,७३,०४० रुपये 
सर जमशेदजी-र्जाजीभाई ने दिये थे इसी ओर नदी- 
पार डेकन-कॉलेज व सर थेकरसी का सुंदर बँगला हे । 
पूने के faq ठीक ही कहा हे-- Poona is the 
City of Intitutions अर्थात्‌ पूना संस्थाओं का नगर 
Sl भारत-सेवक-समिति के एक सदस्य ने समिति का 
भवन दिखाते हुए कहा--“आपको संयुङ्क-प्रांत की भाँति 
महाराष्ट्र मे धन नहीं मिलेगा, परंतु हमारा घन हमारी 
. सामाजिक संस्थाएँ हैं? । उनकी बात है भी ठाक । 
'पूने की डेकन-एजुकेशन-सोसाइटी, जिसने प्रसिद्ध फ़र्गु- 
सन-कालेज तथा अनेक अन्य संस्थाएँँ खोली हैं, सेवा- 
सदन, भारत-सेवक-समिति, रामकृष्ण-भंडारकर-इंस्टी- 
टयूट, ॥हस्टारकल सासाइटा, प्रोफ़ेसर कव को माइला- 
युनिवसिटी तथा अनेकानेक अन्य संस्थाग्रों के नाम भारत 
में क्या अविदित हैं ? इनमें से महिला-विश्वविद्यालय 
तो उन्नति व जागृति का एक सजीव चिह्न है । यह एक 


रोपड़ी में कुछ विद्याथिनियों के लिए खोला गया था, 
परंतु अब इसका विशाल भवन है तथा इसमें मराठी 
साध्य द्वारा एम्‌८ए० तक की शिक्षा दी जाती है | यह 
संयुक्रप्रांत की जनता की आँखें खोलने के लिए काफ़ी 


~ w 20 5. ® २ ७ 
ह, जहा अब तक एक भा एखा सस्था कन्याञ्रा के 


a 


लिए नहीं खुली । 

पूरे प्रांत म शिक्षा का अच्छा प्रचार है । स्त्रियों की 
शिक्षा मेरे विचार में सब प्रांतों से उन्नत दशा झे 
यहा पर है। उनमें उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई अनेक 
, यद्यपि महाराष्ट्र की जन संख्या बहत कम 
है । इस जागृति के कारणां में से एक प्रबल कारण यह 


6 


भा हक यहा का स्रिया पदा नहीं करती। अन्य 


_ बालगंधबे 
(स्त्री-वेश में ) 


EE ६३ माधुरी 


[ वषे ६, खंड २, संख्या २ 


सामाजिक रस्म-रिवाजों के सुधार भें भी यह प्रांत 
~ छे 
बहुत आगे ह | 
९१. Lo eS ~ 


महाराष्ट्र के साहित्य से हिंदी-भाषी अधिक परिचित 
dL y 


नहीं हैं । इसका कारण यही हे कि बँगला-भाषा पढ़- 
कर उसके ग्रथों का अनुवाद करने की रूढ़ि-सी प्रचलित 
bot SN: SNL 


हो गई है अतएव अन्य भाषाओं की ओर कोई ध्यान 
भी नहीं देता । श्रीहरिनारायण आपटे के उपन्यास व 


गडकरी के नाटक युगांतर उत्पन्न करनेवाले हें । जिस 


प्रकार मराठी का साहित्य उन्नत है, उसी प्रकार उसका 
रंगमंच भी बढ़ा-चढ़ा है। इतनी उच्च श्रेणी का रंगमंच 
बँगला-भाषा को छोड अन्य किसी भी भारतीय भाषा 
मे नहीं हे । गंधवे-नाटझमंडली, बलवत-नाटकमंडली 
ललित-कलादशमसंडली आदि काफ़ी नाम कमा चुकी 
हैं । इनके नाटको का वातावरण सदा उच्चतम भावों 


गढ़ का प्रवेशद्वार 


न 
लाह 
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से परिवेष्टित रहता है | इधर इन नाटकों को देखकर साहित्य का तथा संगीत का नियता से खून किया 
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हृदय को हर्ष होता है, उधर हिंदी के उर्द-मिश्रित जाता है i इसके अतिरिक्क संगीत का प्रचार भी घर-घर 
नाटकों को देखकर घणा भी होती हे, जहाँ कला का, है-- उन चोबोलों, कूलनों व रसियों का नहीं, जिन्होंने. 
यू० पी० के कुछ ज़िलों में संगीत के पवित्र नाम को 
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+ oN Lan ® tos 
कलाकत कर रक्खा ह, एव्यृत वर्जानक सगात का | 


महाराष्ट्र में कई ges गढ़ हें, जिन्हे शिवाजी 


~ 


द्‌ 
हे 


हा 
7 


के राज्य-काल में निर्मित किया गया था। इनमें से 
SN [oS \ हर ~ a 


रायगढ़, जो कोकण में है, शिवाजी की राजधानी थी | 


> सिंहगढ़ भी, जो पूने के पास है, प्रसिद्ध गढ़ है । यहाँ 
प्रतिवर्ष शिवाजी-उत्सव हुआ करता है | माड़ोली-स्टेशन . 

| के निकट दो युद्ध-दुगै हें-विशापुर व लोहगढ़ । ये 
दोनों एक digs जंगल में बने हुए हैं । 


महाराष्ट्र एक सुंदर प्रांत है । वहाँ जागूति हे, उत्साह 
हे, जीवन है ओर है वह सब कुछ, जिसकी एक उन्नत 


चे. lax aN 


समाज को आवश्यकता होती हे । शिवाजी ने at aa 


= 


लगाया था, उसका तना कुसमय के कराल करों ने 
काट डाला था; परंतु अब जड़ में से नये कल्ले फूट चुके 
"> ~ 


हें । लो० तिलक ने जो नई शक्ति उत्पन्न की है, वह 
महाराष्ट्र के युवकों से भारत के भावी स्वतत्र-राष्ट्र- 


निर्माण में वही काभ कराएगी, जो शिवाजी ने वर्षा 
I 


सिंहगढ म तानाजी का समाघि-स्तभ पूवे स्वतंत्र मराठा-साम्राज्य बनाने में किया था । 


महाकवि अकबर ओर उनका उदून्काव्य . 


[ तीसरा परित्रद्धित और संशोधित संस्करण | 4 

स्वर्गीय महाकवि अकबर इलाहाबादी ने जिस रंग में कविता को है भारतवष की किसी भाषा के. 
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रंगमंच 


रंगमंच 


( Alto हरिस्वरूप त्रिपाठी बी० To | 


नाटक का स्थान साहित्य में सर्वोच्च माना गया 

है । किसी जाति का साहित्य उसके विद्वाना 

द्वारा समय-समय पर एकत्रीकृत व्याक्रियो का जीवन- 
प्रातिविंब हे । जीवन की जीती-जागती मूर्ति हमें नाटक में 
ही fiw सकती है । किसी जाति के छोटे व्यक्ति से लेकर 
बड़े व्यक्ति तक के क्या विचार रहे होंगे, किसी समय 
की संस्कृति क्या रही होगी, इसका अंदाज़ा हम केवल 
नाटक ही से भली भाँति लगा सकते हँ; क्याकि यहाँ 


94५ 


पर हमें छोटे और बड़े दोनों का संपक एकन्न प्राप्त 
होता है | 

नाटक दृश्य-काव्य है । अभिनयन इसका सुख्यांग 
। कहा जाता हे वि 
विख्यात पत्र भरत ने पहले-पहल अपने यहाँ रंगमंच 
बनवाया था। अस्तु, अपने यहाँ की ही यह प्राचीन 
संस्था हे; यहाँ अच्छे नाटक भी लिखे गये । विचारणीय 
प्रश्‍न इस संबंध में यह होता है कि ऐसी प्राचीन संस्था 


Gal my 


का अनशाोलन जिस रूप मे आजकल, TAMIA: स्कूल क. 


छात्रा तथा अन्य नवयुवका हारा, [कया जाता ह, वह 


श्रेयस्कर हे या नहीं ? इसका उत्तर पाठकगण एक- 


मात्र उस प्रभाव से, जो उन पर नाटकों द्वारा पड़ 


सकता है, प्रास कर सकते हैं । यदि. इसका प्रभावः 


श्लाघनीय है तो अवश्य ही उस पर कुछ भी लिखना 
भूल है । परंतु क्या ऐसा है? यह ata ही सामने 
प्रस्तुत किया जायगा | 

साथ ही में इसकी प्राचीन ऐतिहासिक स्थिति के 
बारे से भी कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ ; क्योंकि 


सेरा उत्तर बहत कछु इसी पर fae हे । जिस प्रकार , 


आशधानिक समय में ज़मींदारों के यहा आमोद-प्रमोद 
के लिए गाना-बजाना gat करता है या जिस 
तरह मराल-सम्राटो के यहा वेश्याएँ नृत्य करती थीं-- 
केवल राजा के सनोविनोंदाथ,--उसी. तरह भरतजी ने 
अपने सनोविनोदार्थ रंगमंच का अनुसंधान किया था | 


Dy 


अतः इसका कवल CH उच्रय आसाद प्रसाद था आर 


कि भारतवर्ष में शकुंतला के 


-रंगमच को शोभित नहीं किया | 


कर 


कुछ नहीं -- वह भी राजा का, प्रजा का नहीं, यद्यपि प्रजा 
उससे वंचित न थी । इसीलिए नाटक के नियमों में यह 
एक मुख्य नियम है कि नायक राजर्षि अथवा दिव्य 
होना चाहिए । कहा भी है-- 
प्रख्यातर्वशो राजर्षिर्वीरोदात्त, प्रतापवान्‌ । 
दिव्योऽथ दिव्यादिव्यों वा गुणवाक्नाथको मत: ॥ 
ओर भी-- 
नाटकं ख्यातवृत्त स्यात्‌ पञ्जुसन्चिसमन्वितस्‌ | 
अर्थात्‌ नाटक का नायक प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न 
राजर्षि-- जैसे राम, कृष्ण--या गुणवान दिव्य पुरुष-- 
जैसे युधिष्टिरादि--होना चाहिए तथा नाटक का प्लाट 
सर्वसाधारण को भली भाँति ज्ञात होना चाहिए | इसी 
कारण कोई भी नाटक, किसी किसान या मज़दूर 
नायकवाला, देखने-सनने भें नहीं आता है । 
भला नाटक का पात्र कोन होता होगा--राजा स्वयं 
सवसाधारण जन अथवा कोई ख़ास जन-समूह ? war 
कोई भी उदाहरण नहीं मिलता कि किसी राजा ने 
नाटक खेला हो । साथ ही कवि-मंडल ने भी कभी 
कालिदास ने नाटक 
लिखा, परंतु वह कभी पात्र नहीं बने । भवभूति का 
काव्य-मधु नाव्य-मंच से नहीं टपका । स्वभावतः प्रश्‍न 
हो सकेता हे कि नाटक फिर खेलता कौन रहा होगा ? 
अस्तु, नाव्यशाला बनने के साथ ही ऐसे मनुष्य भी तैयार 
किए गए जो लिखे को दष्टिपथ में ला सके । यह कहलाते 
थे नट | प्राचीन काल A नाटक के राजप्रिय होने के 
कारण नटों की खासी जाति बन गई, जिस तरह 
आधुनिक काल में रासधारियों की एक जाति-सी बन 
गईं है ( यद्यपि नई जाति बनने का क़ानून विधाता 
ने बहुत पूर्व बंद कर दिया है ) | नटों का मुख्य पेशा 
आनंद पहुँचाना- था । राजाओं से लेकर रंक तक इनकी 
कार्ये-परिधि के अंतर्गत थे । ‘5 
आनंद के साथ बिल्लासिता बहुत बढ़ीं, जो केचल 
स्वाभाविक ही था । 'नाटक--“'विलासडयां दिगंण ay 


~ 


नानाविभूतिभिः । समीहा इति भोगार्था विलास इति 
कथ्यते ॥” विलास का विषय अवश्य ही रहा हे। 
अतः मनुष्य की प्रखर बुद्धि से निर्मित जीवन का 
सच्चा प्रतिविब मनुष्यमात्र की संस्कृति को दूषित करने- 
वाला समझा जाकर तिरस्कृत कर दिया गया । संभव 
है, ओर भी कारण रहे हों । 

कालांतर में नटो का स्थान वेश्याओं ने ले लिया और 
नट, जा किसी ज़माने में राजघराने के आश्रित थे, 
जीविका के लिए सर्वसाधारण मनुष्यों का आश्रय 
ग्रहण करने लगे | जीविका की जटिल समस्याओं के 
कारण वे नाव्य-कोशल को धीरे-धीरे खो बैठे, और 
आज तो वे उसका बहुत ही सूक्ष्म अंश जानते हैं । परंतु 
जो कुछ वे जानते हे--वह उनकी अनोखी जादूगरी-- 
उनकी पुरानी कुशलता का ही संकेत करता है । संप्रति 
नट” नाम से प्रसिद्ध जाति किस दृष्टि से देखी जाती 
है, यह साधारण व्यक्ति से छिपा adi है । ठीक जैसा कि 
वर्तमान काल में प्रायः अशिक्षित हिंदू-समाज में जो स्थान 
इन नटों को प्राप्त हे, वही स्थान प्रायः शिक्षित हिंदू- 
समाज में इनके पूर्वजों को प्राप्त था । तात्पर्य यह कि 
इनकी गणना हेय थी । 

पाश्चात्य सभ्यता ने आधुनिक भारत में एक नई 
लहर पेदा कर दी है । रंग-स्थली पर एक बार फिर 
वसंत-छुटा दिखलाई पड़ने लगी हे । जिस प्रकार चिर- 
शांत ज्वालामुखी पर्वत का उद्गार यदि कभी होता है, 
तो वेगवान्‌, आयत-वितरणशील ओर भयानक होता 
है, उसी तरह से इस लहर का भी प्रभाव हे । भयानक 
या नहीं--यही देखना है । मुझे संतोष होता, यदि 
प्रत्युत्पन्न होकर इसका अत हो गया होता, या उसकी 
संभावना ही होती । यह तो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो 
रही है, यही अति शंकाजनक है । यदि ऐसा ही रहा, तो 
कालांतर में प्रत्येक शहर--नहीं, में कहता हूँ कि प्रत्येक 
ग्राम--नाव्य-संच हो जायगा | पाठकगण कह सकते 
हैं कि इसमें हानि ही क्या ? यह संस्था तो हमारे 
वीर पूर्वजों के आदर्श चरित को हमारे. सामने रखकर 
हमारी जाति को उच्च. शिखर की तरफ़ ले जा रही 
है, तब फिर हानि ही क्या ? वर्तमान काल में यह 
एक शिक्षा का द्वारा हे । सामाजिक नाटक भा लिखे 
गये हैं । चरित्र-प्रदर्श के लिए नाटक-कंपनियाँ ठेके 
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` सुलभ है । 
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ले लेती और साधारण मनुष्यों को समय-समय पर 
सन्माग पर चलने में सहायता प्रदान करतीं, तो समाज 
उनका बहुत आभारी रहता । परंत वास्तव में क्या 
एसा हैं? नहां-नहीं | हमारे यहाँ तो स्कल ओर 
कालज के छात्रा ने इसे आमोद-प्रमोद का अच्छा द्वारा 
समझकर ही अपनाया हे । दस वर्ष से arate वर्ष 
तक की अ्रवस्थावाले इसकी सेवा में लगे हए हैं । 
इन्हीं लोगों की देखा-देखी आभां और नगरों के युवक 
भी इस पवित्र स्थली में सद्ध पदार्पण किया है । 
बस, यही पर हमें बड़ी आपत्ति प्रतीत होती है । 
आनक अभिनय का फल--( १ ) विलास, 
( २) कृत्रिमता, ( ३ ) शिक्षा--इन तीन रूपों में होता 
है । इस धाराप्रवाह का प्रभाव यंदि मैं एकमात्र विला- 
साधिक्य के रूप में देखता, तो सझे संतोष था कि राज्या- 
श्रित न होने के कारण यह लहर समद्र-लहरी की 
तरह आईं हे, ओर चली जायगी । परंत वर्तमान समय 
मता यह दुधारा का कामकर रही हे। विलास से 
अधिक हानिकारक जीवन-कृत्रिसता का भाव हम 
लोगों में संचारित कर रही हे । हमारा जीवन बनावटी 
हुआ जा रहा है। भोली-भाली ज़िंदगी काफर-सी 
उड़ा जा रही है । हमारे यहाँ के पर्वज त्रिकालज्ञ महर्षि 
जावन का सादगी पसंद करते थे । इश्वर को वे प्रकृति 
सादे रूप में देखने के अ्भ्यासी थे ओर उसे ही 
उत्तम समभते थे । वास्तव में प्रेम ईश्वर की ओर-- 
मनुष्यमात्र को ओर भले ही न हो--सादंगी में 
अपनी पूर्णकला-परिपू्ण सच्चे भाव को प्राप्त होता 
हे, इस बनावटी जटिल व्यर्थे के दिखावे में कदापि 
नहीं । में देखता हूँ कि यह बनावट, जिसको किसी 
अंश में तक़ल्लुफ़ भी कह सकते हैं, हमारे जीवन का 
सुख्यांग बनती जा रही है । शोक हे कि इसकी उत्त- 
रोत्तर जागृति की सामग्री भी आजकल सुगम ओर 
नाटक का सवेसाधारण में अपनाया जानां 
ओर विशेषकर सवसाधारण का पात्रत्व ग्रहण करना 
इसका प्रमुख कारण हो रहा है | जीवन को बालकों 
का खेल बनानेवाली, उसके सगढ़ रहस्यों को बिलकल 
भलानेवाली, आत्मा, परमात्मा ओर संसार-जसी 
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आधुनिक सभ्य-समाज के नवयुवकों में स्थान ! निराली 
हे नटवर आपकी महिमा !. 

अंत में में उस दलील पर विचार करूँगा, जो 
बहुधा पक्षपाती-समुदाय दिया करता है । युधिष्टिर के 
चरित्र का अभिनय इसीलिए करते हैं, जिससे सब लोग 
जान लें कि हमारे पूर्वज युदिष्टिर-जेसे सत्यवादी थे, 


अतः हमको भी सत्य बोलना चाहिए । cata 
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जँचती हे; परंतु वास्तव में क्या ऐसा है ? इस 
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हीरे को उत्तम आयताकार BIA पर हम इसलिए 
रखते हैं कि सब लोग इसे देखे, या इसलिए कि 
इसकी ओट में हम बहुत-से अन्य तुच्छ पत्थरों को 
रखने का साहस कर सकें अथवा यों कहिए कि समाज के 
सम्मुख हम उन अदाओं को, जिन पर लोग न्योछ्ठावर 
हौ जाते हैं, आर जिनकी वेश्याएँ ओर भाड़ भी स्पधा 
कर॑ते होंगे, भावपूर्ण दिखला सकें | युधिष्ठिर बनते हैं-- 
इसलिए नहीं कि सत्यवादी बनना सीखे, किंतु कृत्रिमता 
का पूर्ण आनंद उठावे | द्रोपदी की कठिन सभस्याओं को 
ea eta के लिए adi, उनके प्रति सहानुभूति के लिए 
नहीं, बल्कि मुसीबत में उनका मज़ाक उड़ाकर क्षणिक 
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आनन्द लूटने के लिए । धिक्कार हं ऐसे आनन्द को ! 
कहा जा सकता है कि युधिष्टिर के नाव्य में ऐसी 


कौन-सी बात है, जो हभमें इन दोषों को पैदा करती 
हें। किंतु क्या आप बतला सकते हैं कि कोई ऐसा 
[aS [a ® 


वि 
नाटक हे, जिसमें कन्दपे की महिमा किसी न किसी अश 
सेन गाई गई हो ? यदि मुख्य नाटक में नहीं, तो प्रहसन 
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में तो अवश्य ही | नाटक में नायक ओर नायिका का होना 
आवश्यकीय है; और नाटक में शगार ओर वरि-रस 
प्रधान होते हैं। आप कहेंगे कि वीर-रस के नाटक, 
उदाहरणार्थ 'अभिसन्यु?, में यह दोष नहीं हो सकता है । 
ओर आधुनिक नाव्यकारों ने केवल नायक से भी काम 
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gat लिया है तथा नाटक के बहुत-से नियमों का भी 


उल्लंघन किया हे । परन्तु क्या आप किसी के जीवन में 
एक ही रस पा सकते हैँ--खी-पुरुष के सामाजिक 
विकारों को प्रथक्‌ कर सकते हैं ? माना कि आप ऐसा 
कर भी ले, तो उसका उपयोग किसके. लिए करेंगे-- 
अमरपुरी में बसनेवाले देवताओं के लिए, न कि भूतल 
में रहनेवाले नाना विकार-समन्वित साधारण समाज के 
लिए ? मनुष्यमात्र उन बातों में दिलचस्पी लेता है, 
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जिनको वह मानव-जीवन में लागू होते देखता है। 
(Concrete not abstract)fat आप प्रहसन के बारे 
में क्या उत्तर देंगे क्या आप कोई ऐसा वीर-रस का 
नाटक बतला सकते हैं, जिसके साथ प्रहसन भी उत्कृष्ट 
हो १ अभिमन्यु के साथ क्या सुन्दरी को न रक्खंगे ? 
कोई भी कुशल नाटककार ऐसा नहीं कर सकता ओर न 
निर्दोष मनुष्य को ईश्वर ने पेदा ही किया है । मनुष्य 
जीवन में नित्यग्रति आनेवाली बातों का हृदयग्राही 
हे, तथा भावों के परिक्रीइन के प्रभाव से कुशल 
नाटककार जनता के हृदय को रञ्जित करता है । 
वर्तमान समय में बहुत-से सामाजिक नाटक लिखे 
गये हैं, जिनमें सामाजिक कुरीतियाँ निर्दिष्ट की गई हैं । 
इनके विषय सें भी मुझे बडी शङ्का है । दोषान्वेषण में 
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जितनी सम्भावना दोष दूर करने की है, उतनी दोषों 
को पेदा करने की भी । मेरे विचार में तो इनके स्थान 
पर जीवित गुणों का चित्रण अधिक सराहनीय होता । 
ऐसे ही नाटकों में मनोर्जक प्रहसन परमावश्यक है 
विद्वानों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, किंतु सर्व- 
साधारण के लिए । अतः जेसी सर्वसाधारण की 
अभिरुचि होती है, उसी के अनुसार ये बनाये जाते हैं । 
साधारण मनुष्य की अभिरुचि आधुनिक परिस्थिति में 
श्लाघनीय नहीं है । हॉ, यह बात माननी पड़ेगी कि 
प्रहसन उच्चकोटि के भी हो सकते हैं, जिनमें “शबे वसल” 
“लबे बाम? शब्द न उपयुक्त हों । परन्तु ऐसा नहीं हो 
सकता; क्योंकि नाटक-कम्पनियों को ऐसे नाटक के 
अभिनयन से, जिसमें नाज़नीन की इज़्ज़त नहीं है, क्या 
फायदा हो सकता हे; ओर उसके लिए वे विवश हैं । 

नाटक-कस्पनियों को तो रुपये से मतलब, शिक्षा से 
उन्हें क्या | इसी कारण वे गहेणीय भावों को रङ्गमञ्च 
पर विस्तारपूर्वक दिखलाती हैं । वे जानती हैं कि जनता 
इसी से प्रसन्न होती है । उनका व्यवसाय बहुत कुछ 
जनता की प्रसन्नता ओर अप्रसन्नना पर निर्भर है । किसी 
भी नाटक-कम्पनी से यदि पूछा जाय, तो मालूम पड़ेगा 
कि जनता तीसरे दरजे में दूसरे ओर पहले की अपेक्षा 
अधिक जाती है । यह दरजा उपेक्षणीय नहीं हो 
सकता | और, इन लोगों की मानस-संस्कृति केसी हे, 
पाठकगण स्वयं जान सकते हैं । इसके परिणाम- 
स्वरूप नाटक-लेखकों को कम्पनी के आदेशानुसार, अपने 
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भावों को दबाकर उनके इच्छानुसार नाटक--यदि नाटक 
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नहीं, तो प्रहसन - अवश्य ही लिखना पड़ता हे | 


tat अवस्था में में समझता हूँ कि बालक-समाज 
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को नाटक बिलकुल नहीं देखना चाहिए; क्योंकि इससे 
विचार कलुषित होते हैं । साथ ही स्कूल तथा क़स्बा में 
जहाँ यह संस्था क्रायस हई हो 
कि इस ओर लोगों का चित्त आकर्षित न करं - उन्हें 
र बहुत-सी सांसारिक गुरुतर सभस्याओं की तरफ 
ध्यान देना हे । प्रत्येक पिता का कर्तव्य है कि वह 
अपने बालक को किसी भी नाटक के देखने की आज्ञा न 
दे, उसका स्वयं अभिनयन तो Bia हानिकारक होगा | 
छोटी अवस्था में अव्यवसाथियों हारा कृत अभिनय 
के देखने के भी हम पक्षपाती नहीं; क्योंकि इसके बाद 
दूसरा पद कम्पनियों के ही नाटक का है--प्रथस से 
दूसरे की ओर स्वाभाविक अनुमत माग है । 
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बधजना का डाचत ह. 


अतः जो लोग इस विचार से नाटक खेलते हैं कि 
WET चरित्र लोगों के सामने WE, वे बड़ी भूल कर 
रहे हें । जो सदा से सनोविनादार्थ संस्था रही हे, उसके 
द्वारा शिक्षा--वह भी उच्चकोटि की--मिलनाभ्रम है । 
आप समझे रहिए कि यदि आपको शिक्षा ही देनो हे, तो 
किसी दूसरे उपाय का अवलम्बन कीजिए । इसमें तो बहुत 
से दुगुण हैं, जो आपकी पवित्र इच्छा को विफल करेंगे। जो 
लोग अ्रत्मोद-प्रमोद समझकर इसका अवलम्बन करते हैं, 
वे भावी सन्तति के लिए दारुण विपत्ति एकत्र कर रहे 
हैं। आनन्द का यह साधन अवश्य समझा गया था; 
परंतु हानिकारक देख छोड़ दिया गया । अब भी इसकी 
वाहि में विलास की वृद्धि हे, और विलास की वृद्धि 
शोचनीय धार्मिक तथा शारीरिक विपत्ति है। जीवन 
का कुछ वास्तविक मूल्य है, केवल निर्वाहप्रात्र इसका 
ध्येय नहीं । 
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दाह मिटाने के लिये सुह, आमाशय और आंतों | % 
% में पाचकरस नियमित उत्पन्न करने के लिये 
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आत्म परिचय 


आत्म-परिचय 


| Ato रामचन्द्र मिश्र मोहन! \ 


में हूँ प्रकति-विपिन का लघु तण 
जगत्‌-सिन्धु की तरल तरङ्ग। 
सुत विश्व के चतुर चितेरे 
की मादकता-जानेत. उमङ्ग । 
+ ~ ~ ~ NTR मेँ 
संखति-तरू के निविड़ नीड में 
निगडित चरण प्रसन्न विहक्ल। 
€२९ > 0209 
निर्विकार उल परमेश्वर के 
कौशल से विरचित बहिरङ्ग | 
कभी प्रेम से गले लगाकर 


Less bos 
कफ्राचवश हा, SARE , 


जिसे किया हे ममता ने 
प्रकार । 
कस्पित तरु हूँ 
परन्तु अभीत। 
एक भाव से जो. सहता हे 
आतप, आधी, वषो, शीत । 
माया के चंचल चरणा की 
चाल एक से एक विभिन्न । 


खदा सचिन्त, 


उस विशाल पर्वत के निर्भर 
की कलकल-मय गति अच्छिन | 
उस पुराण गायक की जजेर- 
वीणा की  अख्फुट भङ्कार। 


- हदय 


जिस सुनाकर प्रकृति-प्रिया को 
उसको मिला महा55हङ्कार । 
ज्वार चढ़ा था हृदय-उदधि में 
आप्तावित था विषय समस्त । 
पर अपनी मसदुस्वर लहरी a 
जो गाता था होकर मस्त । 
प्राची के प्राहृण में मचता 
जब रोरी का रसमय फाग। 
तब जिसको Sadi हे शीतल 
मलय पवन-सी staat आग। 
काल-विठप का छुन हूँ, प्रलय- 
महा मन्दिर का SEAT Lary! 
शक्ति ओर साधना युगल 
हमजोली का अशिथिल परिरस्भ। 
क्ुब्ध-ह्ृदय हुँ प्रीति, दंड, ओ ” 


>> Sa ~ 

शोक क्लेश. सहनेवाला | 
वह हूँ अधर मिला जिसको है 
भरा हुआ विष का प्याला। 


प्रकृति-अन्थ की qe wh हँ 
पीड़ाओं से दग्ध - शरीर। 
खदा एक मादक चितवन पर 


लुडानेवाला वीर | 
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पुराणीं को ऐतिहासिकता 


[ श्रीमास्कर रामचंद्र भालेराव | 


[तीय ग्राये-संस्कारो में “श्रुति-स्म्रति-पुराणोक्र- 

फल-प्रासि” का कितना महत्त्व हे, इस बात के 
बतलाने की आवश्यकता नहीं हे । प्राण शब्द के अंतर्गत 
महान्‌ गंभीर अथे भरा हुआ है ओर “पुरा, “पुरातन? 
Lo पर्यायवाची या विग्रहात्मक शब्दों से उसका 
यथार्थ मतलब जाना जा सकता हे | चिरंतन या अतीत 
बातों की कथन-प्रणाली के कारण पुराणों को गप्पा का 
भडार कहकर उनकी AGA उडानेवालो की हमारे 


यहाँ कमी नहीं हे; पर वास्तव में देखा जाय, तो महर्षि ' 


ब्यासादिक-विरचित अष्टादश पुराणों में, प्राचीन इतिहास 
के मिस से, धार्मिक तत्त्वा का जो निरूपण किया गया 
है, वह अपूर्व है । पुराणों के अंतर्गत सर्ग, प्रतिसर, 
वंश, मन्वन्तर ओर वंशानुचरित--इन पाँच बातों का 
` विवेचन रहता है। सगो में आदिर्रृष्टि at उत्पत्ति का 
क्रम, प्रतिसगो में प्रलय के अनंतर की सृष्टि का क्रम, 
वंशो में देवता-दानव और राजाओं की वंशावल्यां, 
मन्वन्तरों में मनुओं का राज्यकाल ओर व्यवस्था तथा 
वशानुचरित में मनुं की वंशावली का वर्णन किया 
गया ह । प्राणपुरुष भगवान्‌ श्रीविष्ण का विरुद है--- 
“पुराण धर्मानेश्चयः?। “सगश्च प्रतिसर्गश्च वंशविस्तार 
एव च”-जसी विभिन्न व्याख्याएँँ पुराणों की पाईं 
जाती हैं | पुराणों की नामावली-विषयक निम्न संक्षिप्त 
श्लोक माननीय हैं-- 
“aga Wet चेव ब्रत्रयं बचतुष्टयं । 
अनापलिंगकूस्कानि पुराणानि TAS |)” 
अर्थात्‌ दो म--( १ ) मत्स्य ( २) मारकंडेय । दो 
भ--( हे ) भागवत ( ४ ) भबिष्य तीन ब--( & 
mais ( ६ ) Haat ७ ) ब्रह्मपुराण । चार व-- 
(८) वामन ( & ) वाराह (१०) विष्णु ( ११ ) बाय: 
अ--( १२) अग्नि A—( १३ ) नारद । प-( १४) 
पद्म | fa—(ax) लिंग । ग--( १६ ) गरुड़ । क--- 
( १७ ) कूम। स्क —( 95 ) स्कंद; यही अठारह महापुराण 
माने गये हैं। अस्तु । 


पुराणों का. महत्त्व बतलाने के लिए पुराणों के वास्त- 
विक्र रचयिता, पुराणों की मूल-छुंद-संख्या तथा तदंतर्गत 
awa भाग, उसका ऐतिहासिक महत्त्व, उसका 'चरित्र- 
चित्रण, पुराणों के आधार पर रचित काव्य नाटक-चंपू 
आदि लोकिक ग्रंथ इत्यादि पंचासो विषयों का विवेचन 
किया जा सकता है, पर हस इस लेख के द्वारा पाठकों 
की सेवा में पुराणों के ऐतिहासिक महत्त्व की ही संक्षेप 
में चर्चा करेंगे । | 

प्राणी को जादू का Carer, गप्पों का गट्टा ओर 
पोप-लीला कहनेवालों को इस बात के बतल्लाने की 
आवश्यकता नहीं है कि प्राच्य विशारद भारतीयेतर 
मनीषिगण पाजिर्टर, रेप्सन, विल्सन, स्मिथ-जसो को 
भी चकित एवं स्तंभित करनेवाले केवल पुराण-्रथ ही 


~ 


हैं ओर कहना नहीं होगा कि पुराणों के अभ्यास के 


बल पर ही उन लोगों ने भारतीय इतिहास की विलुप्त 
SAA दूँढ़कर बड़ी ख्याति प्राप्त की है । कम-से-कम 
भारतीय इतिहास तो विना पुराणों से पर्याप्त सहायता 
लिये लिखा ही नहीं जा सकता । प्राचीन शिलालेख, 
ताम्रपत्र, सिक्के तथा विदेशी हूण-कुशाण आदि जिन 
राजाओं के उल्लेख प्राप्त प्राचोन ग्रंथों में नहीं पाये जाते 
हैं, उनकी संक्षेप में सूची पुराणों में मोजद है । अठारह 
पुराणा में से प्रत्येक पुराण में किसी-न-किसी राजवंश 
का वणन पाया जाता हं, किंतु विष्णु, भागवत, वायु, 
ब्रह्मांड तथा मत्स्यपुराण में ऐतिहासिक वर्णन प्रचर 
रूप में मोजद है; क्योकि उनमें सूर्य, चंद्र, यादव 
शिशुनाग, नंद, मार्य, शुंग, कण्व, आंध्र-भुत्य आदि 
वंशा को वशावलिया आर कई राजाओं के विस्तृत चरित्र 
भी अंकित हं । शिशुनाग, नंद, मौर्ये, शंग, करव तथा 
अधिभुत्यवश के राजाओं के राज्यकाल का तथा ईसा 
का चोथा शताब्दी के भारत के प्रतापशाली गप्तवंश के 
राजाओं का वणन भी पुराणों मे पाया जाला हे; किंत 
उनम शक-सवता का उल्लेख न होने के कारण तथा 
विभन्न पाता म राज्य करनेवाले कई समकालीन राजाओं 


J 


पक 
१ 


~ 


बि के रचयिता महर्षि पराशर के 
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पुराणों की ऐतिहासिकता 
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के भी विभिन्न समय में होने का उल्लेख होने से पुराणों 
में वर्णित राजाओं का यथार्थ काल-निर्णय करना कठिन 
यो तो कई स्थानों से पुराण प्रकाशित हुए हैं, किंतु 
शास्त्रीय दृष्टि से उनका संशोधन तथा संपादन अभी तक 
नहीं किया गया है। बंबई के श्रीवेकटेश्वर-स ने 
भविष्यपुराण प्रकाशित किया हे, जिस्म कलकत्ते में 
अँगरेज्ञी-राज्य स्थापित होने तथा 'अष्टकोशल्या! 
अर्थात्‌ पार्लियामेंट का भी वर्णन घुसेड दिया है, जो 
प्रतित होना सिद्ध है | इस प्रकार पुराणों में वर्णित क्षेपक 
को अलग. निकालना और यथार्य तत्त्व ढूँढ़ निकालना 
टेढ़ी खीर ही नहीं, ५त्युत अत्यंत विद्वत्ता, परिश्रम ओर 
अध्ययन का काम है । एक बात ओर हे--ईसा की चौथी 
शताब्दी के अनंतर दशपुर अर्थात्‌ मंदसौर के प्रतापी 


FN १००५ 


गघ्त-सम्राओं के AAWIT को उत्तेजना देने के कारण 
बद्ध ओर जनधमै का प्रभाव घट गया और ब्राह्मण- 
घर्म की विशषताओं का खब प्रचार हुआ आर विस्ताण 
सदिरनिमोण, शिल्प,  सर्तियाँ--प्राचीन : ब्र/ह्मणधर्म 
Hat की रीकाएुँ तथा पुराण के उपपुराण रचे गये। यां 
तो महर्षि व्यासप्रणीत मल-प॒राण। में ही बहुत-सी ag 


७७, 
बात बढ़ाकर पराणा का सख्या बढ़ा दा गइ, ।कतु उप- 
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- पुराण बन जान स ता समूल-पुराणा क विषय H था 


बडा घाटाला हा गया ह। अठारह प्राणा 
क नाम एनस्रालाखत ह्‌ --- 


(१) सनत्कुमार ( २) नरसिंह ( ३.) ब्ृहन्नारदीय 
(४) शिवरहस्य (४) दुवोसा (६) कपिल (७) 
वामन ( ८) भागव (.& ) वरुण ( १०) कालिका 
(११ )साम्ब( १२) नंदी( १३ ) सूर्य ( १४ ) पराशर 
(१४ ) वशिष्ठ ( १६ ) देवी भागवत ( १७) गणेश 
( १८) हंस । 

विष्युभागवत और देवीभागवत के विषय में एक 
मत नहीं है। कोई इन्हें पुराण भानते हैं और कोई उप- 
पुराण । देवीभागवत में वेज्ञानिक विषयों का विवेचन है, 
तो विष्णुभागवत में केवल भक्किमाग का ही । पुराणों 
पुत्र कृष्णद्वैपायन कहे 
जाते हैं, जो महर्षि व्यास के नाम से प्रसिद्ध हैं । पुराणों 
में भागवतपुराण की अधिक प्रसिद्धि हे ओर उसका 
खासा. प्रचार भी है । यु 

पुराणों की रचनाकाल के विषय में इतना तो कहा ही 


उपपराणा 


जा सकता है कि वर्तमान प्रायः सभी पुराणों की रचना 
महाभारत के अनंतर हुई है । अर, उनमें प्रायः महा- 
भारत का ही अनुकरण किया गया है । “पुराणे धर्म- 
निश्चयः? यह कहावत यद्यपि प्रचलित हे, तथापि पुराणों 
में कई sad की बातों का भी समावेश हो जाने के 
कारण हमारे धर्म पर भी उनका बुरा पारिणाम हुआ है। 
इतिहास ओर पुराण उपानिषद्काल में भी थे, मूल-पुराण 
एक ही था; किंतु अनंतर इनका विस्तार किया गया है। 
“पुराण” शब्द का अर्थ है वंशावली । प्राचीन काल में सूत 
लोग इतिहास का पाठ करते थे । महाभारत के आरंभ में 
भूगु की वंशावली का सूत ने वर्णन किया है, इससे 
सिद्ध है कि gat के यहाँ केवल राजाओं की ही नहीं, 
बरनू AAU की भी वंशावलियाँ रहा करती थीं । जिस 
प्रकार AAU ने वेदों की रक्षा की, उसी प्रकार सूतों ने 


१५5३ > 


इातेहास आर पुराणा का बचाया | 


कई विद्वानों के मतानुसार आरंभ में केवल एक ही 
पुराण था । अनंतर उसके १८ भाग महाभारत के विस्तार 
के अनुकरण में बनाये गये और फिर तो उसके उपपुराण 
बनाये जाकर उनका बडा विस्तार किया गया | महाभारत 
को जिस प्रकार स्मृतिग्रंथ माना गया है, उसी प्रकार 
पुराणों का महत्त्व बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ राजाओं की 
मूल-कथाओं में कपोल-कल्पित बातें बढ़ाकर ईसा की 
तीसरी शताब्दी से लेकर आठवीं शताब्दी तक उनकी 
रचना की गई है । हाँ, वायुपुराण और मत्स्यपुराण तो 
अवश्य ही प्राचीन दिखाई देते हैं । 

बहुत-से पुराणों में भविष्यकथा कही गई हैं । उनमें 
जिन भावी राजाओं का उल्लेख हे, ज्ञात होता है कि उन 
राजाओं के अनेतर ही उनकी रचना हुई है । 'गुसभोक्षन्ति 
मेदिनीम्‌?-जसा उल्लेख जिस पुराण में पाया जाता है; 
उसकी रचना गुप्तराजाओं के अनंतर की ही हे । सभी 
पुराणों में आंध्र-म्वत्यों का awa लिखा गया है ओर उस 
वंश के राजा तथा उनके राज्यकाल के विषय में भी चर्चा 
की गई हे । इससे सिद्ध है कि गुप्तका त्र के श्रनंतर पुराणों 
की रचना हुई ( सन्‌ ४०० इस्वी ); क्योंकि आंधों- के 
अनंतर वे ही सावैभोम राजा हुए । Tal के समय बुद्ध- 
धर्म का अपकर्ष होकर AVIA की राजाश्रय के कारण 
ख़ासी उन्नति हो रही थी, जिससे इसी समय पुराणों 


_ की aft qatar की गई । कुछ पुराणों में कैलकिल्ल- 
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यवनों का उल्लेख है । इसी से यह कहा जा सकता है कि 
वे सन्‌ ८०० इस्वी में रचे गये । भविष्यपुराण के जिस 
अध्याय में विक्टोरियारानी का उल्लेख है, उसे प्रक्षिप्त 
भी मान लिया जाय, तो भी शेष रचना सन्‌ ७०० ओर 
८०० इस्वी के समय की मालूम होती है । विभिन्न पुराण 
विभिन्न देवताओं का महत्त्व बतलाते हैं, यथा--- 
पअषश्दशपुराणुषु दशभिर्गागते शिवः । 
चतुभिभीयते ASAT शक्तिश्च विज्ञप-॥' 
अर्थात्‌ १० शिव, ४ few, २ शाक्के तथा २ गणेशजी 
की स्तुति पर है । स्कंदपुराण के रचयिता की महत्वाकांक्षा 
महाभारत की नाई एक लाख संहिता रचने की थी; किंतु 
लेखक केवल इक्यासी हज़ार शलोको की ही रचना कर 
सका । उसका “एकाशीति साहखयां daria’ जैसा- 
संकल्प है | 'स्कंदपुराणे रेवाखंडे' की Wet हर एक 
उपाख्यान पर लगा दी जाती दै; क्योंकि वह सबसे बड़ा 
पुराण है। महाभारत की कई कथाएँ उलटी-सीघी करके 
इस पुराण में घुसेड दी हैं। प्रत्येक पुराण म महाभारत 
का अनुकरण करके गीताजी को भी स्थान दिया हे, 
ओर आश्रय की बात हे कि विश्वरूप-दर्शन की कथा 
भी gas दी है। स्कंदपुराण में तीर्थ स्थानों को बहुत- 
सी बातें हैं। काशीखंड, रेवाखंड, अ्रवंतिखंड, अबुदखंड- 
नामक उसके मुख्य भाग हैं। प्रत्येक क्षेत्र को उत्पत्ति कैसे 
हुई, किसने वहाँ पर किस प्रकार की तपस्याएँ कीं आर 
उसे क्या फलप्रासि हुई--श्रादि कथाओं से ही यह पुराण 
भरा पड़ा हे। महाभारत को तरह उज्ज्वल चरित्र पुराणों 
में नहीं दिखाई देते । जिस प्रकार महाभारत भें सांख्य- 
ज्ञान, वेदांतज्ञान आदि का विवेचन हे, पुराणों में भी 
उसो प्रकार उन बातों के साथ ही, ज्योतिष, वेचक आदि 
का बिला वजह विवेचन किया गया है । जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति तथा लय का तो उनसे कई स्थानों में वर्णन हे, 
किंतु वास्तव में उससे हमारे ज्ञान का यथार्थ विकास नहीं 
हो सका। पुराणों को सर्वज्ञता की खान भले ही साना 
जाय, किन्त उनमें वर्णित वंशावलिया भी गलत हैं । 
च्रसरयवश की वंशावालियॉ भारतीय युद्धकाल तक को 
तो ठीक हैं, पर उसके अनंतर ईसा के पूर्व पाँच सो वर्ष तक 
का विवेचन बिलकुल काल्पनिक है । बच क दा इज्ञार 


वर्षो के इतिहास का तो किसी को भी पता नहीं। काल- 


गणना भी ग़लत हे । प्रायः सभी में यावत्परीचितो जन्म 


माधुरी 


[ चषे ६, खंड २. संख्या २ 


यावन्धदाभिषेचनम्‌ |  एतद्वषेसहस्रं च ज्ञेयं पंचदशोत्तर' 
युधिष्टिर से लेकर नंद तक का समय ३०१४ वर्षो 
का माना गया हे । इसके अनंतर की वंशावलियाँ तो 
इतिहास-दृष्टि से सही मालूम देती हैं । यद्यपि पुराणों का 
उदेश्य महाभारत का अनुकरण करना था, तो भी उनमें 
काल्पनिक बातों का. बिला वजह समावेश कर देने से 
बड़ी गड़बड़ी फेल गई हे । 

पुराणों सं चतुयुग तथा सन्वतरों की कल्पना का वर्णन 
ठीक गीताजी की तरह किया गया है, प्रत्येक मन्वंतर 
के विभिन्न सपऋषि बतलाये हैं तथा चौदह मनुओं का 
वर्णन करके प्रत्येक के दश-दश पुत्रों का आ विवेचन किया 


क ७ XA ~ a कड 
हे । विशेषता यह हे कि भविष्य में होनेवाले मनुओं के 


विभिन्न नाम बतलाकर प्रत्येक मनु के दश पुत्रों के नाम 
भी अलग-अलग बताये हँ । अर्थात्‌ यह सारा वर्णन 
काल्पनिक है। महाभारत में शिवसहखनाम, विष्णुसहस- 
नाम का वर्णन है; उसी का प्रत्येक पुराण में भी विवेचन 
किया गया हे । स्कंदपुराण के अवंतिखंड में saa के 
आसपास के ८४ लिंगा के नाम तथा उनकी उत्पत्ति का 
वर्णन किया हे । गरुड्पुराण में मनुष्य की मृत्यु हो जाने 
पर उसकी क्या स्थिति होती है, उस्का वर्णन हे ओर 
इसी से हम लोगों में किसा कुंटुबी की मृत्यु हो जाने पर 
मृतात्मा के विषय में यथाथ ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य 
से गरुडपुराण सुचना आवश्यक समझा गया हे । 


वायुपुराण का उल्लेख महाभारत में भी पाया जाता : 


है, इससे ज्ञात होता हे कि वायुपुराण का मूल-स्वरूप 
महाभारत से भी पहले का है । 

“सप्तद्वीपा वसुंधरा? का उल्लेख BAUM में हे और 
महाभारत में भी उसकी चर्चा है। पद्मपुराण वेष्णव- 
मतानुयाची हे आर उसमे वर्णित रघुवंश तथा शकुंतला 
की कथा रामायण तथा महामारत-अंथ से भिन्न हे । हॉ, 
कालिदास के रघवंश तथा अभिज्ञानशाकुतल से तो 

सकी समावता अवश्य हे । इसी से कई विद्वानों के मता- 
नसार इस पराण की रचना कालिदास के अनंतर हुई 
है। उक्त कथन में कुछ तथ्य भी दिखाई देता है; क्योंकि 
महाभारत में वर्णित शकुंतला के चरित्र को अपने नाटक 
के लिए परिवर्तित करने की आवश्यकता कालिदास को 
प्रतीत हुई, किंतु पद्मपुराण को इस प्रकार उठाइ-घराइ 
करने की आवश्यकता नहीं थी | इसी से कालिदास 
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अनंतर ही पद्मपुराण की रचना होना असंभव नहीं कहा 
जा सकता | पुराणों का मुख्य उद्देश्य वंशावलियों का वर्णन 
करना था । उत्तरीय भारत में भाट-जाति के लोग विभिन्न 
वंशो की वंशावलियाँ अपने संग्रह में रखते हैं। ठीक वेसी 
ही प्रथा पुराणों की थी । किंतु जब “पुराणे धर्म निश्चयः? 
यह oie प्रचलित हुईं, तभी बनावटी धार्मिक बातें उनमें 
घसेड दी गई | उदाहरणाथे राधाजी के चरित्र को ही 
लीजिए | पद्मपराण तथा बह्मवैवर्त में राधाजी का उल्लेख 
पाया जाता हे । महाभारत ओर हरिवंश में राधाजी 
का पता ही नहीं है, ओर जिस भागवत में भगवान्‌ 
श्रीकृष्णजी के afta का विशद विवेचन किया गया है, 
उसमें भी राधाजी का नामोझेख तक नहीं है । महाभारत 
और हरिवंश में गोपियों को भगवान्‌ कृष्ण के निर्हेतुक-भक्क 
रूप में बताया है; किंतु वास्तव में पुराणों ने ही उस 
कथा को वर्तमान बीभत्स स्वरूप प्रदान किया है । अस्तु । 

इसमें कोई संदेह नहीं कि मूल-पुराणं बहुत प्राचीन 


है । आपस्तम्बसूत्र में भविष्यपुराण का उल्लेख हं । स्व- 


गीय महाराष्ट्रीय विद्वान्‌ श्रीयुत ञ्यंबक-गुरुनाथ काले ने 
“पुराण-निर्रकण”-नामक एक ग्रंथ की रचना की है। 
उसमें उन्हाने लिखा है कि पुराण-ग्रंथ एक ही था; किंतु 
व्यासजी ने उसके अठारह खंड किए । विक्रम-शताब्दी 
के अनंतर तो उनका बड़ा विस्तार किया गया । कई 
विद्वानों का मत है कि वर्तमान पुराण ईसा की तीसरी 
शताब्दी के अनंतर संग्रहीत किये गये हैं । केलकिल्न- 
यवनों का भागवत आदि पुराणों म॑ उल्लेख पाया जाता 
है; किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से उनका समय सन्‌ सात- 
आठ सो इेस्वी निश्चित है । महाभारत में पुराणविषयक 
निम्न-श्लोक पाया जाता हे-- 
*इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌ । 
बिमित्यल्पश्रुताढ़े दे! मामयं प्रहरिष्यति ४! 

अर्थात्‌ इतिहास और पुराणों की सहायता से ही 
वेदों का ay जाना जा सकता हे । वास्तव में इतिहास 
और पुराणों में भेद है। जिनमें वंशावलियों का वर्णन 
होता है, वे पराण हैं ओर इतिहास में केवल एक ही 
राजा का वर्णन तथा निकट भूतकाल की घटनाओं का 
उल्लेख होता हे । इतिहास और पुराणों की घटनाओं से 
ही वेदों का अर्थ जानना चाहिए। आख्यान, उपाख्यान, 


गाथा और कल्पशद्धि आदि शब्दों के झर्थो को ठीक 
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जान लेना भी आवश्यक है । स्वयं देखी हुईं घटना का 
लिखित रूप ही आख्यान कहलाता है। उपाख्यान सुनी 
हुई बातों को लिपिबद्ध करना है। एक-आध घटना को 
संक्षिप्त रूप से पद्य-रूप में लिखने की प्रथा को गाथा 
कहते हैं । “ग!--'गाला? इस धातु से ही “गाथा? शब्द्‌ 
निकला है । इस प्रथा को अगरेज़ी में Mnemonic 
Verses कहते हैं । जिस समय लेखन-कला का प्रचार 
नहीं था, उस समय इस प्रकार की रचना की प्रथा 
थी । पुराण तथा महाभारत में कई गाथाएँ पाई जाती 
हैं, यहाँ तक कि पारसियों के अवेस्ता-ग्रथ में भी 
गाथाओं का एक स्वतन्त्र भाग है । 

सभी पुराणों की पद्य-संख्या चार लाख है, और 
सबसे बड़े पुराण स्कंदपुराण की इक्यासी हज़ार हे । 
अठारह महापुराणों के अतिरिक्त और भी अठारह उप- 
पुराणों की रचना हुईं। सूल अठारह पुराणों में से प्रत्येक 
में बारह हज़ार श्लोक थे; ऐसा एक जगह उल्लेख पाया 
जाता है । पुराणों के विस्तार के ही कारण विभिन्न देव- 
ताओ की उपासनाए प्रचलित हुई ओर पुराणों में ही 
विभिन्न मतों का प्रतिपादन किया गया हे । पुराणों की 
भाषा महाभारत-जैसी आओजपूर नहीं है । उनमें कई 
अपप्रयोग भी पाये जाते हैं । साहित्य की दृष्टि से तो 
पुराणों का कोई महत्त्व नहीं है। हाँ, भागवतपुराण का 
कर्ता तो अवश्य ही कोई बड़ा विद्वान्‌ होगा; क्योंकि उसके 
श्लोक अत्यंत श्रुतिमधुर और वास्तव में काव्यपूर्ण हैं । 
कोई भागवत को अठारह महापुराणों में गिनते हैं, तो 
कोई उपपुराणो में । यही दशा देवीभागवत की हे । 
भागवत का अर्थ हे--“भगवत इदम” अथवा “भगवत्या 
इद्म्‌? । वेष्णव-मतानुयायी तो भागवत, देवीभागवत, 
कालिकापुराण को भागवत ही मानते हैं ; किंतु देवी- 
भागवत तो अवश्य ही महापुराण में गिने जाने योग्य 
हे । वेष्णव-भागवत के कतो का पता नहीं चलता | देव- 
गिरि के रामचंद्रराव यादव राजा के विद्वान्‌ संत्री “चतु- 
वर्ग-चिंतामणि'-रचयिता पंडित हेमादि के आश्रित वोप- 
देव ही भागवत के कर्ता माने जाते हैं ( सन्‌ १३०० 
ईस्वी ); पर चोपदेवजी की भागवत-विषयक एक रीका 
( हरिलीला ) उपलब्ध है । इससे यह नहीं कहा जा 
सकता कि स्वये अंथकार ही अपने अथ की टीका 
लिखने को उद्यत हुआ होगा । 


a ने जहाँ समाजहित किया हैं, वहाँ उनके 
प्रक्षिप्त अतएव कल्पित भागा के कारण बड़ा घोटाला भी 
मच गया हे | एक हज़ार चतुयुगा का एक कल्प-- इस 


»~) 
hed ha 


प्रकार तेतीस कल्पो का पुराणा ने वणन किया ह अर 
विशिष्ट घटना फला कल्प मं हई- ऐसा उल्लेख है । 
इस प्रकार भूत या भावी ज्ञान का होना कल्पनातीत है | 
भिन्न देवताओं के उपासक और उनक आपस के 
लंडाई-कगडे पुराणा के ही कारण बढ़ हे । वास्तव में 
तो उपनिषद्‌ के समय से हा शिव आर विष्णु, का 
झगडा दिखाई देता ह। महाभारतपूचे वह WAST अत्यत 
तीव्र था; किंतु महाभारत ने शिव के सुख से विष्ण की 
र विष्ण के मुख से शिव की स्तुति कराइ; विष्णु 
और शिव के सहख नाम आर दाना में भेद माननवाले 
को द्रोही बतलाया; किंतु पुराणा न इस RUS को खूब 
बढ़ाया । इस काये में पद्मपुराण का पहला नंबर है । 
उसमें स्वयं शंकरजी के मुँह से कहलाया हैं क शकरा- 
ary का अवतार लोगों को झूठी उपासना सिखलाने के 
लिए हुआ था; उन्होने तामसीशास्त्र निमित कय । 
वेष्णवेतरप्राण तामसीशाख है । इत्याद | सभव हैं, 
इन बातों का समावेश पुराणा म माध्व-मत के अनतर 

किया गया हो । 
पार्जिटर साहब ने पुराणा A वाणत वंशावलियों के 
आधार पर भारतवष का Atala लिखने की चेष्टा 
की हैं; किंतु केवल पुराणों के आधार पर हो इतिहास 
का लिखा जाना असंभव है । वैवस्वतमनु से लेकर 
श्रीरामचंद्रजी तक की उनचालास पाद्या का रामायण 
भें उल्लेख पाया जाता है; किंतु विभिन्न पुरा से वह 
वर्णन नहीं मिलता | भेगस्थनीज़ ने भी तत्संबधी विवे- 
चन किया हे; पर वह भी प्रामाणक नह कहा जा 
सकता | काव्य का तरह घमेशास्त्र की दृष्टि से भी 
राणा का कोई महत्त्व नहीं है | हॉ, भागवतपुराण तो 
काव्य, वेदांत, तत्त्वज्ञान तथा भक्ति की दृष्टि से अपूर्व 
हे । इसी से इस ग्रथ का अनेक टीकाएँ हुईं, आर जनता 
भी इसका बड़ा आदर हैं। वैष्णवभागवत आर देवी- 
भागवत के महापुराण या उपपराण होने के विषय म 
विद्वत्समाज में आराका होने का उल्लेख किया जा चुका 
। सॉंगलाराज्य के दीवान श्रीकोल्हटकरजा ने भागवत 


का उपसंहार-नामक ग्रथ की रचना को ह। उन्होने 
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वेष्णवभागवत को महापुराण ही माना है । जिस प्रकार 
महामारत तथा अन्य ग्रंथों में प्रक्षिस भागा का समावश 
किया गया है, उसी प्रकार भागवत के विषय में भी 
उनका मत हे | भागवत में महाभारत को केवल भारत 

लिखा है तथा भारत का महाभारत में रूपांतर ईसा की 
तीसरी शताब्दी में हुआ । इस कथन के आधार पर 
श्रीकोल्हटकरजी ने भागवत का रचनाकाल इसा-पूव सन्‌ 
पाँच सो माना है। केलकिलयवना का उल्लेख सन्‌ सात- 
आठ सो के मध्य में प्रज्षिपत्त रूप म॑ FAS देना उन्ह 
मान्य है । कित श्रीयुत वेचजी के मतानुसार भागवत 
की रचना सन्‌ आठ सो के ही समय हुई, आर वह मूल 
स्वरूप में ही अध्यावधि क़ार्यम ह | उसमे कोई प्रक्तिप्त 


~ 


भाग नहीं हे आर न महाभारत क Tag (भारत? शब्द 


के लिखनें से ही उनके कथन की पुष्टि होती है । 
भागवत के रचनाकाल को इतना पीछे ढकेलन से 
भागवत के इस प्रमाण का हो खडन हाता हे (क श्रीव्यास- 
जी को महाभारत ओर पुराणों की रचना के अनतर 
जब ज्ञात हुआ कि उनमें भगवद्भक्कि के माहात्म्य का 
qua: विवेचन नहीं किया गया हे, तभा उन्हाने 
[गवत की रचना की । इससे सिड है कि भागवत उपः 
पुराणों के अतगत है ओर वह इतना प्राचीन नह :ैं, 
व्रस्वत वह महाभारत के अनंतर की रचना है | महाभारत 
में अठारह पराणां का उल्लेख है; अतएव यह कहा जा 
सकता हैं कि महाभारत पुराणों के अनतर हो (लिखा 
गया है, और इसी से पुराणों के अनंतर भागवत को 
रचना हुई । इन्हीं कारणों से भागवत अठारह पुराणों 
में नहीं माना जां सकता । व 
पुराणों की प्राचीनता के विषय में मत्स्यपुराण तथा 
ब्रह्मपराण में कहा गया s— 
प्रथम BAM पराएँ ब्रह्मणा स्मुत\ 
STATA वम्त्रेम्यो वेदास्तस्य बिनिःश्रुता, ॥ 
अर्थात्‌ सभी शास्त्रों के पहले ब्रह्याजी ने पुराण को 
रचना की और फिर वेद बनाये | अथवेवेद, कात्यायन- 
स्मृति (ईसा से ४०० वर्ष पूवे ), WIR मानवसहिता 
(इसा से ४०० वष पूव ), घनिपात्त बौडग्रंथ ( ईसा- 
पर्वे ३४० ), मेगस्थनीज़ ( ईसा पूवे ३०० वषे ) 
शोनक के ऋगूविधान ( ईखा-पुवे ५०० वत्र ) आपस्तब- 


~~ 


घमे-सूत्र ( ईसा-पूव ४०० वर्ष ), व्याडी के विकृतिवल्ली. 
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( ईसा-पव १००० वषे) आदि अंथों में पुराणों का 
उल्लेख होने से पराणा की प्राचीनता का अनुमान किया 
जा सकता हे । ब्राह्मणां की परंपरा श्रति है ओर क्षत्रियो 
की परंपरा अनुश्रुति की रक्षा का भार सूत, मागध, बंदी- 
जन, भाट आदि पर रहा । पर पीछे से ब्राह्मणों ने उसे 
अपनाकर उसका विशदीकरण किया, जो वर्तमान पुराण- 
रूप में प्रकट हुए। मूल-पुराणों की विकृत बातों का विवेचन 
श्रीवेद्यजी के कथन के आधार पर पीछे किया जा चुका 
हे,तो भी यह निश्चयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि 
पुराणों का वतमान रूप ईसा की पॉचवीं शताब्दी के 
अनंतर का है । मेकडॉनेल, विल्सन, स्मिथ, पार्जिटर 
आदि पश्चिमी विद्वानों ने पुराणों के महत्त्व के विषय 
में काफ़ी विवेचन किया है । महामहोपाध्याय पं० 
ज्वालाप्रसाद_ मिश्र, श्रीयुत . चिंतामणिजी वैद्य, श्रीच्यै- 
बकजी काले व रायबहादुर पंडा बेजनाथजी, श्रीपावगीजी 
आदि पोर्वात्य विद्वानों ने भी पुराणों के विषय की 
बहुत कुछ खोज की है, जो माननीय है । यद्यपि 
श्रीयुत पार्जिर साहब की रचना प्रमादों से ख़ाली 
नहीं है, तो भी उनके डायनेस्टीज्ञ आफ्न दी कलिएज, तथा 
Ancient Indian Historical Tradition 
नामक दो ग्रंथ पुराणों के अध्ययन के अपूब फल 
हें और यह निःसंदेह कहा जा सकता है कि 
पराण का इतना गहरा अध्ययन अन्य किसी विद्वान्‌ 
ने नहीं किया । waar, राजवंशावलिया, आय- 
जाति का सामाजिक विकास, अतिथि-सत्कार, शास्त्र- 
ज्ञान, पजादीचादि-विधि, शकुननिरूपण, रणदीक्षा- 
विधि, धनर्विद्या, आयर्वैद, साहित्य, योगशास्त्र, विज्ञान, 
इतिहास आदि अनेक विषयों का पुराणों म विवेचन 
किया गया है । उनमें केवल बेकाम की बातें ही भरी 
हुई हैं, ऐसा कहना अनर्गल है । हॉ, समुद्र की तलहटी 
में डुबकी लगानेवाले के हाथ में जिस प्रकार कंकड़, 
सोपें ओर मोती लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार पुराणों 
के अध्ययन से भी बहुत कुछ तत्व निकाला जा सकता है । 
fea भाग के विषय में तो हमें कुछ भी कहना नहीं है, 
लेकिन केवल उसे देखकर ही पुराणों की मखोल उड़ाना 
निरी मूखेता हे । अब हम क्रमशः श्रीपंडाजी के लेख 


के आधार पर पुराणों का संक्षेप में परिचय लिखते हैं-- . 


(३ ) बह्मपुराण-- इसका उल्लेख पद्मपुराण, नारद- 


पुराणों की ऐतिहासिकता 
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पुराण, विष्णपुराण, महाभारत आदि में पाया. जाता 
है । अनंत-वासदेव का जो मंदिर उड़ीसे के भुवनेश्वर 
में विद्यमान हे, उसका भी वणन इसमे पाया जाता हे | 

(२) पञ्पुराण--इसमें जगत्‌ की उत्पत्ति का वणन 


हे । वेष्णवमत का प्रतिपादन प्रक्षिस भाग कहा जाता 


py’ 


। इसमें रामकथा का भी उल्लेख हे । 

( ३) विष्ण॒ुपुराण--इसमे गुप्त तथा तत्कालान 
अन्य राजाओं का वर्णन पाया जाता हे, जो ऐतिहासिक 
इष्टि से अनूठा है । बाराहकस्प, TRAE, ज्योतिष- 
पद्धति आदि at भी इसमें चर्चा पाई जाती हे । गुसो के 
उल्लेख से इसकी रचना पाचवी शताब्दी की साची जाती है। 

(४ ) वायुपुराण--इसमें भी अन्यान्य विषयों के. 
साथ गुप्त राजाओं का वर्णन पाया जाता है । 

( १ ) श्रीमद्धागवत--इसका विषय. सर्वसाधारण 
जनों को Gua: विदित है । 

(६) नारदपुराण--इस पुराण का मूल-प्राचीन 
अंश खो गया है । 

( ७) मारकडेयपुराण-- 
पाया जाता है । | 

(८ ) अग्निपुराण-- इस समय इसके प्राचीन रूप 
का नूतन रूप उपलब्ध है | 

( ३) भविष्यरपुराण--इसभे सांब के शाकद्वीप से 
मग AAU को बुलाकर सूर्य की प्रतिष्ठा कराने, उनका 
यादव कन्याओं के साथ विवाह तथा उनके द्वारा भोजक- 
क्षत्रियां की उत्पत्ति आदि का वर्णन पाया जाता है । 

( ५०) बरह्मदैवतेपुराण- इसमें म्लेच्छ और कुविद 
कन्या के मेल से जोला-जाति की उत्पत्ति, राधाकृष्ण 
की उपासना आदि का वर्णन है । 

( ११ ) लिंगपुराण--इसमें ईशानकल्प तथा साँप्रदा- 
यिक द्वेष का वर्णन है । | 

(१२) बाराहपुराण--इसका वर्तमान स्वरूप 
बारहवीं शताब्दी का मालूम पड़ता हे अर्थात्‌ आधु- . 
निक है । 

( १३ ) स्कदपुराण--यह पुराण अनुपलब्ध ह । हा 
कई खंहिताएँ, खंड ओर माहात्म्य, जो इसके परिच्छेद 
कहे जाते ह, उपलब्ध = | 

( १४ ) वामनपुराण--इसका प्राचीन भाग उपलब्ध 


ef 


नहीं है । 


इसमें चंडीमहत्व का वर्णन 
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( १४ ) कूर्मपुराण-- इससे ब्राह्मीसंहिता के अतिरिक्त 
तांत्रिक विषयों का भी वर्णन हे । 

( १६ ) मत्स्यपुराण--कालिदास ने कुमारसंभव की 
कथा इसी पुराण से ली हे ओर महाभारत के आदि 
में भीं इसका बहुत-सा अंश उद्धत किया गया है। 

( १७ ) गरुडपुराण- इस पुराण में बुद्ध को २५वाँ 
अवतार बताया गया है और भविष्य-राजवंश राजा 
शूदक तक का वर्णन पाया जाता है। 

(१८) ब्रह्मांडपुराण--इससे ब्रह्मांड का भूगोलं 
तथा भविष्य-कल्पवृत्त का विस्तारपूर्वक वर्णन पाया 
जाता है । यह तो हुआ मुख्य-मुख्य पुराणों का संक्षिप्त 
परिचय । उपपुराणों की रचना विक्रम के अनतर की 
है । सूतसंहिता में १६ उपपुराणों का उल्लेख है तथा 
श्रन्यान्य ग्रंथा में भी इनकी सूची कम-ज्यादा प्रमाण 
मे पाई जाती है । पर तत्संबंधी विवेचन करने में अधिक 
समय तथा स्थान की आवश्यकता है। यह विवेचन 


नक्कली दवा से खबरदार Tat | 


— 


माधुरी 
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इधर-उधर से बटोरकर पाठकों की भेंट हे ga 
संक्षेप वणन को पढ़कर यदि पुराणों के अध्ययन की 
अर अभिरुचि बढ़ेगी, तो हम अपना परिश्रम सफल 
समभेंगे + । १ 


STEN 


+ इस लेख के लिखने में हमें निम्न-लिखित पुस्तकों तथा 


अथो से सहायता मिली है-- 
( १) संस्कृत-साहित्य का संक्तितत इतिहास--बैंद् ६ 
(2) एन एडवांस्ड टेस्टबुक आफ हिंदू-रिलीजंस एंड 
ऐथिक्स--संट्ल हिंदू-कालेज \ Ce 
( ३ ) संस्कृत-भाषा का इतिहास -- श्रोपावगी । 
( ४ ) संस्कृतन्साहित्य का इतिहास --मैकडानल्ड । 
( ५) इंपीरियल गजेटियर आफ इंडिया, द्वितीय खंड \ 
( ६ ) कोषोत्सव-स्मारक-संश्रह--पंडाजी का लेख | 
(७) भारतीय इतिहास की सामग्री--ओफाजी | 
( ८ ) अली हिस्ट्री आफ इंडिया--स्मिथ \ 
(६ ) सरस्वती पत्रिका \ 
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चिड्चिड़ाते कमजोर 
~ 
- बच्च 


& नरक 


aiid. 
पीने से 
तन्दुरुस्त, ताकतवर, पृष्ट 
व आनंदी बनते हैं। 
meme में विकता हे | के ; 
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x A A ~N ANN 
ध्यान ते घुले हे पाप, नाम ते मिटे हे ताप, 
` ` ` न्नखत निरखि त्यो हिये की सब काई 
कहे कबि 'नाथ आचमन के किये ते उच्च _ 

आसन मिलत हरिपद guar हे। 
करनी तिहारी नेकु बरनी न जाय, तू हे 

तरनी त्रिलोक, भगीरथ की कमाई हे; 
eR has “a ~ Bax 
मोसो महापापिन को पार ही लगाइबे का 

गंग भवसागर की सेतु बनि आई हे। 


Rly 


iy 


८4 


पार भवसागर सा उतर Ay हा 


(a 


a ~ 


पापी ओ खुरापी a अधम-उधारिनि.त्य 


HAHA आरत हे तुच नाम टेरे हैं; 


ye 


~ 


तेरो अवलंब अविलंब ! अंब देरे SI 


मेरे दुःख धेरे मोहि रहत सदा जे रहे, 


तेरे डर डगी AG आवत न-नेरे हे; , 


सारद गनेस करि 'गनना aaa जेते 


गंग ! तरे तरल तरंगनि में तेरे हैं। 


रहस्यवाद पर कुछ विचार 


( श्रीद्ववच उपाध्याय] 


ga संसार में हम लोग सेकड़ों पदार्था को देखते हैं 
ओर-जब॑-जब किसी पदार्थ को देखते हैं, तब-तब 

हम लोगों के मन में कोई-न-कोई विचार अवश्य ही उत्पन्न 
होता है | अब यह प्रश्‍न उत्पन्न होता हे कि इन पदार्था 
के चिना भी विचार उत्पन्न हो सकता हे या नहीं | 


द 


इसमें संदेह नहीं कि विचार के उत्पन्न होने के लिए 


किसी-न-किसी मूर्ति, किसी-न-किसी चित्र की अवश्य 
=” os 


आवश्यकता होती है । परन्तु प्रश्न यह है कि ये मूर्तियाँ 
या चित्र विचार उत्पन्न करने के लिए नितान्त आवश्यक 


हैं अथवा इनके विना भी विचार उत्पन्न हो सकते हैं। 


पाश्चात्य देश के विद्वान्‌ बृहलर ने एक प्रकार से सिद्ध 
कर दिया हे कि विचार मूर्ति-रहित या चित्र-रहित 


(Imageless) हो सकते हैं। प्रोफेसर वेट ने भी इसी 


सिद्धान्त को दूसरे प्रकार से सिद्ध किया है। बेट्स और 
आक ने भी इसे सिद्ध करने का प्रबल saa किया है, 
और इस विषय में उन्हे सफलता भी प्राप्त हुई है। 
इधर थोड़े दिनों से पाश्चात्य देश के मनोबैज्ञानिक 


धरंधरो ने इस सिद्धान्त की परीक्षा की है और इन 


लोगों ने भी इस सिद्धान्त का समर्थन किया है। इस 
किया हे ओर इन लोगों ने इस बात को स्वीकार कर 
लिया है कि विना मार्ति या चित्र के भी विचार की उत्पत्ति 
हो सकती है | 

इस सिद्धान्त के स्वीकार कर लेने पर ईश्वरादेश या 
इलहाम का सिद्धान्त स्वीकार करना पड़ती हे। यह . 
बड़ा प्राचोन दार्शनिक प्रश्न हे । धर्म से संबंध रखने- 


चाल लागा न ता इस स्वयासड का भात आत 
प्राचीन काल A भी सान लिया था आर ATA AT 


आज भी इसे स्वीकार ही कर लेते हैं । परंतु दशन में 
यह आज भी एक प्रसिद्ध प्रश्न है, जिसके बार में दाश- 
निको में बंडा मतभेद हे । . 

यदि सूर्ति-रहित विचार की संभावना को स्वीकार 
कर ले, तो दर्शन में भी यह बात स्वीकार को जा सकती 
है कि मनुष्य और ईश्वर का सांक्षावकार हो सकता है 
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ओर मनुष्य की आत्मा का परमात्मा से संयोग भी हो 
सकता है । इसलिए रहस्यवादियो के इस सिद्धान्त 
का समर्थन करना संभव है कि ये लोग परमेश्वर का 
अनुभव करते हैं और उनसे स्पष्ट रूप से संवंध 
रखते हैं । 
संसार के इतिहास में ऐसे अनेक पुरुष हुए हैं, जो 
परमेश्वर के देखने या उसके अनुभव करने का दाचा करते 
हैं । इनमें संतों की संख्या बहुत हे । परंतु कभी-कभी 
साधारण लोग भी परमेश्वर का दरशन पा जाते हैं । 
भारतवर्ष में इसके सेकड़ों उदाहरण मिलते हैं । परंतु 
में यहाँ पर पाश्‍चात्य देश के कुछ लोगों के अनुभवों का 
वर्णन करना अधिक अच्छा समझता हुँ । ये सब-के- 
सब उदाहरण साधारण मनुष्यों के हैं । 
प्रसिद्ध कवि लाडे टेनीसन ने अपने बारे में लिखा 
हे--जागते ही जागते मेरी समाधि लग जाती है । मेरी 
ऐसी दशा अकस्मात्‌ नहीं हुई । पहले में अपने नामों 
को शान्ति के साथ दोहराता ओर उन पर विचार करता 
रहता हूँ । ऐसा करते-करते मेरे व्यक्षित्व की चेतनता 
धारे-थारे अनन्त चेतनता में लुस हो जाती है । 
लार्ड टेनीसन की दशा में, ध्यान आत्मा की चेत- 
नता पर ही स्थिर किया जाता था और उसी से ऐसी 
दशा उत्पन्न हुई । 
फैनन किंगज़ली ने अपने बारे में लिखा है--जब में 
खेतों तथा भेदानों में टहलता हूँ, तब मेरे विचार में 
सर्वदा यही बात आती हे कि संसार की सब वस्तुओं 
का कोई-न-कोई अर्थ अवश्य है । 
जे० uo सिमांड्स ने अपने बारे में लिखा हे-- 
शिजीघर में, समाज में, पढ़ते समय ओर अन्य समयों 
में भी, सब जगह, मैंने एक विचित्र दशा का अनुभव 
किया है । मैंने प्रायः यही देखा कि देश, काल ओर ज्ञान 
तथा मेरे अनुभव की सब बातें घारे-धारे लुप्त होती 
चली जाती हैं ओर इस चेतन्य से संबंध रखनेवाश्ली 
जितनी बातें हे, वे सब-की-सब गायब हो जाती हैं । 
अन्त में किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं रह जाती-- 
केवल एक पवित्र, स्वतंत्र और सूक्ष्म आत्मा की ही 
सत्ता शेष रह जाती है । यह ब्रह्माण्ड विना किसी 
आकार के रह जाता एवं शून्य हो जाता है । 
~ . पाश्‍चात्य देश का एक दूसरा रहस्यवादी लिखता है- 


माधुरी 
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~ AS ze x De it 
ध्यान करते-करते आर AT बातें लुप्त हो जाती ह आर 
मेरी आत्मा इश्वर के अस्तित्व तथा सत्ता का प्रत्यक्ष 


A 


अनुभव करने लग जाती हे तथा परमेश्वर मेरे साथ 


साधारण लोगों की तरह व्यवहार करने लग जाता है । 
इस समय इश्वर कोई विचार या ज्ञान नहीं रह जाता! 
किन्तु एक सत्य व्यक्ति । ऐसे समय में जिस आनन्द 
का अनुभव करता हूँ, उसका वर्णन करना असंभव है । 
परंतु धीरे-धीरे मेरी यह अवस्था खत्म होने लगती है 


SN (on ~ ७ LN : 
और फिर मेरा इस संसार का ज्ञान लोटने लगता है 


तथा परमेश्वर के संबंध का ज्ञान लुप्त हो जाता है | 

पाश्चात्य देश के एक पुलिस के अफ़सर ने अपने 
बारे में लिखा हे--जब में अपने कर्तव्य का पालन कर 
चुकता हूँ ओर शान्ति के साथ बेठता हुँ, तो अपने को 
उस अनन्त शक्ति से युक्त पाता हूँ ओर मुके ऐसा मालूम 
होता हे जेसे में स्वयं अनन्त-शक्रि हूँ; मेरे मन में एक 
प्रकार की ATA शान्ति तथा आनन्द होता है । 

एक दूसरे ने लिखा हे-- प्रायः qa ऐसा मालूम 


> 


~ ३७ STATS 


| होने लगता है कि में स्वर्ग में हुँ । इस समय मुझे बडा 


A S 


आनन्द मिलता है आर उस आनन्द का वर्णन करना 


१ 


मेरे लिए असंभव है । परंतु में उसका अनुभव अवश्य 
करता हूँ । 
महात्मा कबीरदासजी के लेखों से भी पता चलता 


'है कि उन्हें निरपेच्य सत्य या ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान 


अवश्य हुआ था । 
ee x x 
महात्मा कबीरदासजी पर होनेवाले AAT के कुछ 
साधारण उत्तर 
यदि संपूर्ण संसार के अधिकांश रहस्यवादियों के 
विस्तृत इतिहास का अध्ययन किया जाय, तो इन सबसे 
में एक विचित्र बात पाई जाती है । लगभग सब-के-सब 
रहस्यवादी सांकेतिक भाषा में ही अपने अनुभवों का 
वर्णन करते हैं । इन रहस्यवादियों के मनोवेज्ञानिक 
अध्ययन से भी यही पता चलता हे कि इनकी भाषा 
स्वभावतः लाक्षणिक होनी चाहिए । इन्हें. एक ओर 


at उस अव्यक्ग ज्ञान को ज्ञात भाषा की सहायता से 


व्यक्त करना पड़ता हे ओर दूसरी ओर संसार की लग- 
भग सब भाषाएँ साधारण बातो के व्यक्न करने के लिए 


के 
ही उपयुक्र होती हैं, अव्यक् ज्ञान के के हि 


व्यङ्ग करने के लिए 
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नहीं | इस प्रकार इन्हें दो भिन्न-भिन्न संसार के विषयों 
मिलाने का प्रयल करना पड़ता है ओर इसी प्रयत्न 
-म उनकी भावा साधारण नहीं रह जाती एव सांकेतिक 
तथा लाक्षणिक हो जाती दै । यहाँ पर रहस्यदा।देयों 
के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया जायया; 
क्योंकि ऐसा करने से लेख का आकार बढ़ जायगा। 
परंत इसमें तो लेश-मात्र भी सदेह नहां हे कि चाहे 
इसका कारण जो भी हो, रहस्यवादिया को भाषा प्रायः 
लाक्षणिक हुआ करती हे । इस बात को हम लोगों 
को उसी प्रकार सत्य मानना चाहिए जसे प्रकृति क॑ 


रहस्यवाद पर कुछ विचार 
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का खूब प्रयोग किया है ओर यह कोई अस्वाभाविक 
बात नहीं है । एक प्रकार से रहस्यवादियों के इति- 
हास के अध्ययन से पता चलता हे कि यह स्वाभा- 
विक ही नहीं, किंतु आवश्यक भी है । जो लोग 
संसार के रहस्यवादियों का इतिहास नहीं जानते, वे 
कभी-कभी महात्मा कबीरदासजी पर इन लाक्षणिक 
भावो के प्रयोग करने के लिए बिगड़ भी जाते हैं। 
परंतु वास्तव में यह उनकी भूल है। यह कोई नई 
बात नहीं, बिलकुल आवश्यक बात है | 

झैं ऐसे लोगों को यह बतला देना अपना प्रधान 


कय 
a4 


sae 


कतव्य समझता हूँ कि संसार के अनेक रहस्यवादियों 


किसी घटना को हम सत्य मानते ४ । अस्तु। 
ने ईश्वर के साथ अपना प्रेममय संबंध स्थापित करने 


यहाँ पर एक उदाहरण लेना अर्नाचत न होगा । 


‘5 


523. 
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ईश्वर की चेतन्यता के अनुभव के विषय में ससार- 
भर के रहस्यवादी प्रायः लाक्षणिक भाषाओं का ही 
प्रयोग करते हैं । सूफ़ी इसे अंतिम स्थान क माग 
का पथिकाश्रम कहकर पुकारता दै, जहाँ उसे उस शराब 
की प्राप्ति होगी, जो इंद्रियातीत आनन्द को देती है । 
ब्लेक महाशय उसे कल्पना UN सुदर दृश्य के नाम से 
पुकारते हैं | इंसाई-रहस्यवादी उसे कुछ दूसरे ही नाम 
से पुकारते हैं ओर हिंदू लोग उसका दूसरा ही नाम 
qd हं | 
परंतु ये सब-के-सब लाक्षणिक भाषा का प्रयोग 
. अवश्य ही करते हैं । 
भे सब-के-सब रहस्यवादी सत्य को, इस इश्य-जगत्‌ 
के पीछे, लाक्षशिक भाषाओं ओर दशाओं की सहायता 
से ही sam करने का प्रयत्ष करते हैं । ये लाक्षणिक शब्द 
सांकेतिक भाव, भिन्न-भिन्न दुशाएँ प्रायः बदला करती 
हें और रहस्यवादी अपनी भाषा, प्रकृति; दर्शन, 
धर्म और संगीतादिक कला में नया जीवन ओर नये- 
नये उज्ञासकारी भाव बाते हैं। कभी-कभी तो भिन्न- 
Ara देशों के रहनेवालों ओर एक दूसरे से अपरिचित 
रहस्यवादियों के इन लाक्षणिक भावो में इतनी 
समानता पाई जाती हे कि वास्तव में आश्चर्य करना 
पड़ता है । इसाई-रहस्यवादियों की कई बातें वेष्णव- 
धर्मावलम्बियों से इस प्रकार. मिल जाती हैं कि उनमें 
कुछ भी अतर ही नहीं इष्टिगोचर होता । 


महात्मा कबीरदासजी ने भी इन लाक्षणिक विषयों 


का उल्लेख किया है । कई पाश्चात्य रहस्यवादियों ने 
इस संबंध में दुलहा, दुलहिन, प्रेमी ओर प्रेमिका आदि 
शब्दों का भी प्रयोग किया है | लाक्षणिक प्रयोग के 
लिए भी महात्मा कबीरदासजी रहस्यवाद के सिद्धांतों 
के नियम के रूप में ही याति हैं, उसके अपवाद के 
स्वरूप में नहीं | 
सेशथील्ड ने अपनी कविता में आत्मा को कुआरी 
कन्या कहा इ । वह लस्बवता e— 
Oh ! beautiful youth ! I long for thee. 
Where shall I find thee ? 
आत्मा कहती है--ऐ सुंदर नवयुवक ! मैं तुर्म्हे बहुत 
चाहती हुँ । में तुझे कहाँ पाऊँगी ? 
तब ईश्वरीय नवयुवक उत्तर देता है-- 
A gentle voice I hear, | 
Something of lose sounds there, 
I have wooed her long and long, 
Yet not till now have I heard that song 
It moveth me so 
Towards her I must ४०. 
She is the soul who with pain is torn 
And love, that is one with the pain. 
In the early dew of the morn 


In the hidden depths which are far below 


The life of the soul is born 
Then her vassals, which are the five 
Senses, say to the soul, “Lady, adorn 
"७४५९. 
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We have heard the whisper clear ;- 
The prince is coming towards thee here, 


ln the morning dew, in thee bird’s song. 


Ah, fair Bride, tarry not long 


अंतिम पंक्लि का यह अर्थ हे--ऐ सुंदर दुलहिन ! 
अब दरो न करो | | 

इस उदाहरण से स्पष्ट ह कि पाश्चात्य देशवालों ने 
भी दुर्लादन आदि शब्दा का प्रयोग किया हे । 
` अब में पाश्चात्य देश के कुछ थोडे-से प्रसिद्ध रहस्य- 
वाद्या के जावन-चरिन्न का उल्लेख करूँगा । इन लोगों 
के जीवन-चरित्र तथा महात्मा कबीरदासजी के जीवन- 
चरित्र में कुछ wat भें समानता है । इन समानताओं 
के कारण ही इनका यहाँ उल्लेख किया गया हे। | 


पारचात्य दरा स थरस-नासके CH रहस्यवादा स्था. 


हो गइ ह । यह जाते ही सर गइ थी-— Buried alive 
till her death । आश्चर्य है कि महात्मा कबीरदास 
आदि महात्माओं ने भी इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग 


उसी अर्थ में किया है । महात्मा कबीरदासजी ने प्रायः 


'जीवत सूतक होय' का प्रयोगं किया है 

इस at का जीवन-चरित्र महात्मा कबीरदासजी से 
बहुत मिलता-जलता हे, जसा कि निम्नलिखित बातों से 
सिद्ध हो गा--- 

वह अब प्रधान ओर महान्‌ आत्माओं में गिनी जाती 
है । अब भी संसार के भिन्न-भिन्न भागों से. यार्त्रीगण 
उसकी क़ब्र के दर्शन करने के लिए आते हैं और उसे 
बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं । 

जब से यह गिजो में दाखिल हुई, तब से यह बाहर 
कभी नहीं निकली आर इसके कुटुंबियों के अतिरिक्क इसे 
किसी ने कभी नहीं देखा, तथापि इसे सब लोग जानते 
अर बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे । इसके 
संबंध में प्रचुर साहित्य का निर्माण हुआ हे और 
| बहुतों ने तो इसकी बड़ी प्रशंसा की है । यह अपनी 
Batten घटनाओं ( करासातां ) के लिए भी बहत 
ही अधिक प्रसिद्ध हे। यह केवल मनुष्यों को ही नहीं 
प्यार करती थी, बल्कि पशुओं ओर चिड़ियों को भी । 
यह मनुष्यों को बहुत प्यार करती थी और उन्हें उपदेश 
दिया करती थी । उसने जिस असत का स्वयं पान किया 
था, उसे अपने साथियों को भी चखाना चाहती थी । 


माधुरी, 
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वह केवल & वर्ष तक मठ में रही थी । वह कलाविद्‌ 
नहीं थी, परंतु उसने अपने अनुभव को पद्य में व्यङ्ग किया 
है। ये पद्य पबलिक में प्रकाशित करने के विचार से 
उसने नहीं लिखे थे । वह अपने तथा अपने बड़ों 
के सन्तोष के लिए ही पद्य लिखा करती थी । वह पद्य 
बनाती ओर नवांगतो को शिक्षा देती थी । उसकी कुछ 
करामातें तो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हैं । उनमें से कुछ 
तो साधारण हैं, परंतु कळु ऐसी हैं, जो विचित्र कही 
ज्ञा सकती हैं atest किसी भी आधार पर समकाई 
नहीं जा सकतीं। .. 

फ्रांस के लोग इसके बहुत ही अधिक भक्त हैं; परंत 
उस पर केवल फ्रांसवाले ही श्रद्धा नहीं रखते, किंत स्काट- 
लंड; अमेरिका में भी उसे बहुत लोग मानते हैं। उसके 
सबंध म तथा उसकी करामातों के बारे में Faas में 
आज भी अनेक कथाएँ कही जाती हैं । वह सन्‌ १८६७ 
Zo में २४ वर्ष की अवस्था में मर. गईं । 
. यदि संपूर्णं संसार के रहस्यवादियों के इतिहास का 
वर्णन किया जाय, तो पता चलेगा कि संसार के अनेक 
रहस्यवादियो में कई प्रकार की समानताएँ हैं । संसार 
के रहस्यवादी कभी-कभी इस जगत्‌ के साधारण मनुष्या 
से अलग रहते हे, संसार के साधारण लोगो के 
विचारों आर विश्वासों की कुछ भी चिंता नहीं करते । 
ऐसे रहस्पवादियो का अनभव जनता के साधारण अन- 
war से प्रायः भिन्न होता हे । जब ये अपने अनुभवों को 
जनता के सामने रखते हैं, तो प्रायः जनता या तो उसे 
समझती ही नहीं, अथवा फिर उसमें अविश्वास करने 
लग जाती है । जब इन रहस्प्रवादियों को पता चलता 
हे कि साधारण जनता इनके कथनों में अविश्वास करने 
लग गई हे, तब ये केवल अपने अनुभवों का ही आश्रय 
लेते हैं ओर उसी को प्रमाण-स्वरूप जनता के सामने 
रखते हैं । पाश्चात्य देश के रहस्यवादी डेविड के बारे में 
भी ठीक ऐसी ही घटना हुईं है । जब डेविड ने अपने 
अनभवों को जनता के सामने रक्खा, तो जनता ने उसमें 
विशवास नहीं किया ओर उसकी बड़ी कड़ी समालोचना 
की । तब डेविड ने कहा --“मैंने वैसा ही कहा जैसा कि 
देखा” ( I spake as I saw ). 

डेविड ने यह भी कंहां-यदि आप लोगों ने स्वयं. 


इन Gat को नहीं देखा दै, तो आप लोगों को इख . 


“क 
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संबंध में चप रहना चाहिए ओर इन बातों की निंदा 
तथा तीव्र आलोचना नहीं करनी चाहिए । 
.. रहस्यवादी डेविड की तरह महात्मा कबीर ने भी 
ठीक ऐसा ही कहा है--कहा-सुनी की है नहीं, देखा- 
देखी बात । 

इस स्वयं देखने के विषय में महात्मा कबीरदासजी 
ने अपने सुंदर भजनों में कई स्थानों पर संकेत किया है। 

जो वास्तव में रहस्यवादी हे, वह इस संसार को उसी 
तरह से नहीं देखता, जेसे कोई तर्क-शाख का पंडित देखता 
है; परंत वह इस संसार को अपने अनभव की दृष्टि से ही 
देखता है ओर वह अपने ही अनुभव की बात बतलाता 
हे । जब रहस्यवादी लोग इस संसार का यथार्थ वर्णन 
करने का विचार करते हैं, तब भी उन्हें संकेत, लाक्षणिक 
भाषा ओर भाव तथा दशाओं की सहायता लेनी पड़ती 
है। परंत हम लोगों को इस बात का सर्वदा ध्यान 
रखना चाहिए कि रहस्यवादी इन शब्दों के द्वारा किसी 
सत्य का उद्घाटन करना चाहता है ओर विवश होकर वह 
उन शब्दा का प्रयोग करता है ; क्योंकि कोई दूसरे शब्द 
उसके अथे को प्रकाशित नहीं कर सकते; जिन शब्दों का 
वह व्यवहार करता है कभी-कभी वे भी उसके अर्थ को 
ठीक-ठीक प्रकाशित नहीं करते, परंतु रहस्यवादी विवश 
होकर उन AST का प्रयोग करता है । Falke वह अपने 
अनुभवो को शब्दों द्वारा STH करना चाहता है ओर 
कोई भी दूसरे शब्द इससे अच्छी तरह उसके आशय 
को नहीं प्रकट कर सकते । 

रहस्यवादी जिस सत्य के विषय में लिखता हे और 
कहता हे, वह बुद्धि के परे है, तर्क की सीमा के बाहर 
हे; वह केवल आध्यात्मिक इंद्रिय-विशेष से ही जाना 
जा सकता है । प्रोटिनस को भी ऐसी कठिनाइयों का 
सामना: करना पड़ा था | वहः कहा करता था--वह देश 
अब कोई दृश्य नहीं रह गया, किंतु अब वह मेरा 


घर हो गया है । 


महात्मा कबीरदाखजी ने भी उस देश के संबध में 
लाक्षणिक भाषा में बहुत बातें कही हैं । 

HAM सत्रहवीं शताब्दी की एक औरत थी । वह 
विशेष पढ़ी-लिखी नहीं थी; परंतु अपने समय का एक 
बहुत प्रसिद्ध रहस्यवादी खी थी । उसे अपने विचारों को 


शब्दों के. हारा प्रकट करने में बड़ी कठिनाई पड़ती थी । 


रहस्यवाद पर कुछ विचार 
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वह प्रायः कहा करती थी - में अपने विचारों को शब्दों 
द्वारा भली भाँति प्रकट ही नहीं कर सकती । ये शब्द 
मेरे भावों को प्रकट करने में असमर्थ हैं । 

तथापि वह लाक्षणिक भाषा में अपने भावों को व्यक्क 
करती थी । इसकी पुस्तक का प्रभाव एक बार सारे योरप 
पर पड़ा था | उसका प्रभाव Faas, फ्रांस और इटली 
आदि सब देशों पर पड़ा था । उसका प्रभाव सेंटफ्रेसिस, 
मैडम गुयोन, मालावाल, अगस्टाइन वेकर और मोर 
आदि प्रसिद्ध व्यक्तियों पर पड़ा था । उसकी पुस्तक ग्राम्य 
झोर असभ्य भाषा में लिखी गई है । 

x x ob Otic 
रहस्यवाद और कलाविदू महात्मा कबीरदासजी 

जब रहस्यवादी अपने अनुभवों को शब्दों के द्वारा 
व्यक्त करने का TTA करता है, तब वह एक प्रकार का 
बड़ा भारी कलाविद्‌ है । अच्छा रहस्यवादी वही है, जो 
इस कला में भी सफलता प्राप्त करता है । ; 

अब सब लोग इस बात को स्वीकार करने लग गये 
हैं कि कला का प्रधान उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही 
नहीं, किंतु हम लोगों के ज्ञान की वृद्धि करना भी है । 
कलाविद्‌ सत्य, शिव ओर सुंदर का प्रदर्शन करता है । 
हीगेल ने कला का जो उद्देश्य बतलाया है, उसके अनु- 
सार कला, धर्म ओर दर्शन का समकक्ष पदार्थ ठहरती है। 

प्रसिद्ध दाशनिक बर्गसन कहता हे--कला का प्रधान 
उद्देश्य यही हे कि वह सत्य को भली भाति प्रकट करे 
ओर उन पदों को दूर हटा दे, जो सत्य को छिपाते या 
गस्त रखते हैं । 

जब रहस्यवादी अपने अनुभवों का उल्लेख करता है 
तब वह निश्नलिखित दो नियमा से से किसी एक का 
सहारा लेता है--( १) या तो वह अपने अनुभवों का 
वर्णन करता है, अथवा ( २ ) सूचना देकर उसका बोध . 
करता है । 

कभी-कभी रहस्यवादी लोग इन दोनों नियमों को एक 
ही में मिला देते हैं । | 

परंतु इस बात का भली भाँति स्मरण रखना चाहिए 
कि प्रथम शेली अथात्‌ वर्णन बुद्धि के लिए उपयुक्क हैं . 
र दूसरी शेली से अर्थात्‌ सूचना द्वारा बोध 
कराने से कल्पना आकर्षित की जाती है। इन दोनों 


_ नियमों का पालन करते समय रहस्यवादियों की सूचना. 


माधुरी 


[ वर्ष ६, खंड २, संख्या २ 


_ टेढी ओर चित्र सांकेतिक हो जाता हे । इसीलिए उसे 

विवश होकर लाक्षणिक रीतियों का आश्रय लेना ही 
पड़ता है । रहस्यवाद से संबंध रखनेवाले साहित्य का 
क्षेत्र बहुत विस्तृत है ओर इससे दृश्य, दर्शन ( प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष ) ओर शब्दादिकों का भी वर्णन होता है । 


जव रहस्यवादी कलाविदू भी होता है, तो उसका 


नियम संगीतकला का अनुसरण करने लगता है; ओर 
जब वह ऐसा करता है, तो वह कोई सूचना नहीं देता, 
कोई संवाद नहीं भेजता । संगीत से भी कोई विशेष 
सूचना नहीं सिलती, संगीत किसी संवाद को नहीं 
भेजता; परंतु संगीतकला से सुननेवालों के मन में एक 
प्रकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे वह 
संसार को दूसरे दृष्टिकोण से देख सकता ओर प्रायः देखने 
लगता हे । संगीत सुननेवाला के ऊपर जादू का. काम 
करता है ओर संसार को दूसरे रूप में देखने के लिए बना 
देता है । अब वर्णनशेली में रहस्यवादी तुलनात्मक भावों 
की सहायता लेता है। परंतु इन तुलनात्मक भावो में अंक- 
गणितीय सत्यों का वर्णन नहीं होता, जसा कि प्रायः लोग 
मान लेते हैं; किंतु सूचनात्मक stat का वर्णन होता है । 
एकक्रञ्जडरिया TI FHS, ईश्वरीय अनुभव को 'नया 
संगीत”, सूसो-नामक sats इसे अमर बुद्धिमत्ता”, एक 
दूसरा रहस्यवादी इसे “सुद्र पुष्प? और डायोनिसियस 
इसे “ईश्वरीय अंधकार, जो अव्यक्क ज्योति है? कहता हे । 
इनके कथनो का लाक्षणिक अर्थ ही समना चाहिए | 
यदि हम लोग इन सब भिन्न-भिन्न कथनों का लाक्षणिक 
अर्थं न ले, तो इनके कई भिन्न-भिन्न अर्थ होंगे; परंतु 
वास्तव में बात ऐसी नहीं हे। इन सब रहस्यवादियों 


ने इन भिन्न-भिन्न वाक्यों का प्रयोग एक ही अर्थ में 
किवा है । | 
जब रहस्ववादी कलाविद होता है, तो वह ऐसे ही 


~ 


लाक्षाणिक वाक्या का प्रयोग करता है । 


यहाँ पर पाश्चात्य देश के कुछ रहस्यवादियों की ऐसी ही 
लाक्षाशिक SHAT का डल्लेख करना अनुचित न होगा-- 

वागन कहता है--मैंने आज रात को अनंत को 
पवित्र ओर अंतरहित ज्योति की बड़ी अगूठी की तरह 
देखा था । 

ब्लेक कहता हे--में बालू में एक संसार ओर 
जंगली पुष्प में आकाश देखता हूँ । में अनंत को 
अपने हाथों में ओर अनादि काल को एक घंटे में 


देखता हूँ । 


हिटमेन लिखता है--मैंने अवर्णनीय ज्योंतिःदेखी-- 
वह ज्योति जो समस्त ज्योतियों को प्रकाशित करती है । 
टामूसन कहता है--अनादि और अनंत से एक विचित्र 
शब्द सवेदा आता ही रहता है । 
जेरडै हापूकिन्स लिखता है-- 
‘Thou mastering me 
God ! giver of breath and bread ; 
Worlds strand, sevoy of the sea ; 
Lord of the living and dead ; 
Thou hast bound bones and veins in me, 
fastened me flesh, 
And after it almost un-made, what with dread, 
Thy doing: and dost theu touch me afresh ? 
Over again I feel thy finger and find thee,” 


TRAST IS AICI AT LT AIT IS AISI IS AICI 
अडा-चादर बचा, 


कारखाने की क़ीमत पर । हमारे कारख़ाने की तैयार की हुई श्रंडी-चादरों ने आसाम की अंडी-चाढ्रों 
के दाँत खट्टे कर दिए । क्योंकि हमारी अंडी-चादरे देखने में वैसी ही सुंदर और मज़बूत हैं । नमूने के तौर 


नक्कालो से 


लंबे १॥ र चौड़े चादर जोड़े का मूल्य केवल ६।) रु० sees माफ़ । 


पर आप भी एक जोड़ा मँगाकर देखिए । यदि पसंद न हो तो हमारे खर्च पर वापस कर दीजिए | गज्ञ 
; ~ [oe QC ७ ॥ 9 
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दमयंती २१५ 


दमयंती 


{ श्रीइलाचद जोशी | 


नीरव, सोरभ-रभसित वन में we आलस लालस छाया; 
इस गिरि-तट के खर-शर वन में अधकार घन हो भाया । 
स्मित-विश्रम से अडे -नग्न हो, पहने AST, करुण-सा वेश; 
संध्या-बाला निज अचल में लाई क्या विलास-आवेश | 
रजनीगंधा निज सौरभ से बनी अनमनी, आकुल-प्राण, 
कैसे बिधा मर्म में उसके कुसुमायुध का खरतर बाण ! 
वन-कपोत ने पहुँच ate में पकड़ा सुखद शांति का करोड़ 
खजन भी पर्वत में आया किस सागर की माया छोड्‌; 
गिरि-उपस्यका किस मधु-रस से हुई अलस विह्वल विश्रांत 
विकल स्वप्न से हुई विमूर्छित वनस्थली हो तद्वाङ्गांत | 
थकित हुईं हो तुम दमयती ! भीता हरिणी-सी विश्रांत; 
खिन्न हुए पेलव पद-पल्चव, चलते-चलते हुआ दिनांत | 
नल ने भी त्यागा है, कल से भटक रही हो एकाकी, 
०७ प्र टर. Ss [oS » EES 
सुख में catia करुण-कलक हे चिर-विषाद-मय रखा को । 
™~ ba A ५०५ oN ~ 
अतिशय कोमल छुई-सुई-सी हुईं देह-लांतेका बलहीन, 


I 


सोओ, सोओ, हो जाओ तुम निखिल-निलयमें निपट निलीन 
तंद्राजसित, निमीलित वन में सो लो, सो लो दमयंती | 


सो जाओ तुम फिर अनंत तक आँख न खोलो दमयंती | 
निर्भर कल-कल लोरी गाकर अतश करेगा लोचन कोर, 


बिसन पवन निज सरस परस से पलक करेगी पुलक-विभोर 


मंद-प्रभंजन-दोलित शाखा तुमको व्यंजन डुलावेगी, 
निष्ठर, निलज, fea निर्यातन करुणा-सहित भुलावेगी ; 
शीतल हिस-जल-कण-जालक से विटप करेगा अश्रु-निपात; 


विहगी करुण विहाग-राग से दुख रोवेगी सारी रात । 


आँख सुँदते ही east का fay जावेगा साया-जाल। 
उन CAN की सजल झलक से पुलकित होकर रहो निहाल | 
स्वम्-राज्य के सायापुर से देख निखिल जग का विस्तार- 
इस जग के सब तुच्छ TA से WANT पल में निस्तार | 
देखोगी कुंडिन-नगरी का लीलामय ऐश्वयै-विलास-- 
जहाँ किया था अनुभव तुमने शशव का अस्फुट उल्लास ; 
नवल हंस-सम सुक्र विचर कर मद-कल-कूजन से सानंद्‌- 
जहाँ बिताया निज किशोर-वय होकर ARIA, स्वच्छंद | 


~~ 


>>> 


अतिथि, TAR, अनाथ जनों की सेचा में नित हो तज्लीन, .. 
करुणामयी अन्नपूणी-सी राज रही थीं तुम स्वाधीन | 
अपने ही रँग में विभोर हो, थीं तुम मदन-ताप से हीन, 
हाय ! अचानक मर्म सुनिमेल केसे तब हो पड़ा मलीन ? 
केसे नल के मदनानल से विकल हुआ तव कोसल प्राण ? 
क्यों,चिर-निदेय पुरुष जाति से तुमभी नहीं पा सकीं त्राण! 


> 
> 


सोओ,सोअओ,सब दुख भूलो,अब न करो निज मर्मविभग्न; 
तुम अनंत तक पुलक-स्वप्त के फेनिल रस में रहो निमग्न । 
ha Lan 


मायापुर के इंद्रजाल से खचित इंद्रधनु की साया, 


~ 


फिर से हृदय रँगा देगी तव छुआ करुण रलच्छाया । 


~ aN 


फेर से जाग पड़ेगा मन में बाल्य-काल का कल-कल्लोल, 
फिरसे किलकउठेगी कलकल कोतुक-कोलित-केलिविलोल! 
नवयौवन का मदन-जनित ज्वर,परिणत वय का चिंताताप, 
सभी विकारों से विसुक्न हो भोगोगी उमंग निष्पाप । 
निर्वासिता, सती सीता ने जिस प्रकार होकर गतिहीन 
नवजीवन-यापन की ठानी होकर वसुधा-गर्भ-विल्वीन । 
तजी हाय ! पत्रों की भाया; छोड़ा हाय ! रास का संग; 
नये सिरे से रंगना चाहा जीबन का नित-नूतन रंग । 
उसी भाँति दमयंती | तुम भी त्यागो, त्यागो नल का मोह, 
हाय! नहीं तो तुमको शोषित कर देगा यह असह बिछोह | 
नहीं चाहती हो तुम यदि इस दुस्सह आतप से तपना; _ 
सरस स्वझ-माया से कर लो गुंथित फिर जीवन अपना | 
कभी Slit सहाकाश से राजह॑स-सम पंख पसार, 
कभी किसी निर्मल मानस में कर लोगी कल-केखि-विहार; 
स्फटिक-सल्िल-युत सरिता-तटमें कभी उड़ाकर स्वशिम रेणु, 
सरकत-तुस्य नवीन बॉल की करुण बजाओगी सदु-वेश । - 
सीता-वंचक कलित-कनक-सूग देगा नित्य तुम्हारा साथ; 


~ 


करुण, कांत, कमनीय कपोती चूमेगी तव कोसल हाथ। 
मत्ता सातंगी-सी नित-नित नव-त्तव वन से डोलोगी। 


मायाविनी नाग-कन्या-सी नव-रहस्य-पट खोलोगी। -.. 
हो जावेगा स्वप्न-स्पश से लय यह काल विषादाच्छुन्न; 
सहाकाल-गति में नाचोगी नव-प्रसून-सो विसल प्रसन्न | 


२१६ 

हाय ! छोड़ना नहीं चाहती दमयंती जग की ममता, 
स्वप्न-लोक की माया से भी उसका हृदय नहीं रमता | 
नल का वेश बनाकर भी जिन देवों ने निज पद सुकुमार, 


उन देवों को दमयंती ने कभी नहीं चाहा बरना; 
यहीं जन्म लेकर दमयंती यहीं चाहती. है मरना । 
नवःविवाह-उस्सव में उसके हुआ दुःखज का अभिषेक; 
हाय ! हुई थी होमानल से saa दुःखधूम्र की रेख । 


SO 


( कुमारी 
.. तू ओर में 
क्या संसार तेरे त्रेलोक्य-ललामभत सेंद्य और 
तरे प्राति मेरे अगाध अनंत प्रेम की पवित्र स्मृति को यों 
ही बिसार देगा ? 
तू इंद्र के नंदनकानन में प्रवाहित होनेवाली मंदा- 
किनी के हृत्पटल पर विकसित होनेवाला नील कमल 
ओर में--उसकी मलयानिल-ताड़ित तरल छाया एवं 
प्रकाश को भग्न किरण ! _ 
२. उल्लास 
it नव लाख नेत्र हैं, ओर दिन के केवल 
अस्त होने पर विश्व का प्रकाश विलीन 


रजनी ! तेरे 
एक; परंतु सूर्य 
हो जाता है । 

मन ! तेरे तो असंख्य नेत्र हैं, ओर हृदय के केवल 
एक; परंतु प्रेम के अस्त होने पर समस्त जीवन की 
ज्योति विलीन हो जाती हे ! 

३. मुत्यु और प्रेम 

यदि meq कल्याणकारी हे, तो फिर देवता क्‍यों 
नहीं मरते ? 

यदि जीवन त्रितापताडित हे, तो फिर देवता क्यों 
भ्रमर हैं ? 


तं 
के 


माधुरी 


कभी भूलकर भी धरणी में धारण किये न किसी प्रकार। . 


वह मंगलमय दुःख हृदय में परम रत्न-समकर धारण; 
करती जाती हे दमयंती स-कठिन नियमों का चारण । 
किसी स्वस की माया से भी इसे नहीं भलेगी हाय 
काठन वज्र को छिपा समे मे पड़ी हुईं हे वह मृतप्राय | 

कोन जगावेगा १--सोई है जग की प्यारी दमयंती | 
कठिन दुःख से व्यथित हुई है राजदुलारी दमयंती ; 
महारण्य में मूच्छित-सी है यह अलबेली दमयंती , 
बिलख-बिलखकर विकल पड़ी है निपट अकेली दुमयंती । 


क्विक-माल 


दिनिशनंदिनी:- Aner | 


यदि प्रेम कुछ नहीं है, तो देवता क्‍यों प्रेम में लव- 
लीन हैं ? 

यदि प्रेम ही सर्वस्व हे, तो प्रेम के; अतिरिक्क प्राणि- 
मात्र को ओर कुछ करना ही क्यों चाहिए ? 


४. प्रेम और विलास 
प्रेम ओर विलास में इतनी समानता हे, जितनी 


भाइ-भाइ्इ मः; tea में तम्हें दोनों का अंतर केसे 
ATARI ? 

दोनों के नेत्र जलखोत की भाँति विशद्ध और मधर हैं 
ओर दोनों के कंधों पर पंख निकले हें; किंत पैरों पर--) 

प्रेम: के पेरों पर पंख लगे हैं, ओर विलास के पैरों पर 
परिचय-स्वरूपं थोड़ी-खी कीच | 

५. मधुर गानः 
एक जंगली पक्षी के मधुर गान से प्रातःसमीर निना- 

दित हो रहा था; मैंने उसे जाल में har लिया । किंतु 
अब वह गीत, जिसे मैंने सुना था, कहाँ है ? 


मेने तो एक स्वच्छुंद गानेवाले पक्षी को पालतू 


बनाना चाहा था, परंतु एक भग्नहृदय को ही पिंजरबद्ध 
कर सकी । 


ee 


SR 


SS 02 ES es LN IES 


a नीं 


फाल्गुन, ३०७ Fo Ho | भूत 


२१७ 


ताकत मिश्र ‘Ata’ | 


१ 
aye का समय था । रामकली as मोज्ञा बुन 
रही थी । एकाएक उसकी सास भवानी ने आकर 
बड्बडाते हुए उससे कहा--“'रामकली, aq नहीं 
सुनोगी ? तुमको कितनी बार मैंने समझाया कि रामरूप 
का साथ छोड़ दो, लेकिन तुम्हें न जाने क्या सूका है ।” 
रामकली-- “अम्मा, में तुमसे कई बार कह चुकी; में 
उनका साथ नहीं छोड़ सकती ।? 
सवानी--''रामकली, देखो इसी में अपनी भलाई 
समक लो । मेरी बात इस बार ओर मान लो ओर राम- 
रूप का साथ छोड़ दो । नहीं तो कुल में कलंक का 
टीका लग जायगा ।? 0 

_ रामकली --“अम्मा, तुम्हारी बात में तीन बार मान 
चुकी | जैसा तुमने कहा, वैसा मैंने किया। तीन-तीन बच्चे 
मेरे ज्ञाया गये। परंतु अब की बार में बच्चे को जिला ऊँगी ।? 

. भवानी-- “क्या कहा, जिला ऊँगी १? 

रामकली --“'हॉ, जिलाऊँगी ! मेरी इच्छा है कि में 
बच्चे का पालन-पोषण करूँ ओर उसे बड़ा बनाउँ | अम्मा 
मैं दूसरों के बच्चो को देखकर अब तक तरसती ही आइ 
हूँ । इसलिए तमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि अब की 
बार मुझ पर रहम BIT” 

: भवानी ने अपना सिर पीटकर ज़ोर से कहा--“'हाय ! 
राम, रामकली तुम क्यों इस बुढ़ापे में मेरी इज्जत धूल 
में मिलाना चाहती हो । ज़रा दुनिया का कुछ तो शर्म 
लिहाज्ञ करो । WAST तम्हारा हे कोन--तमने कभी 
इस पर भी सोचा हे 2” 

रामकली -“हा अम्मा, सोचा FAT ART | क्या अम्मा, 
तुम वह दिन भूल गइ जब तुम मुझे ज़बरदस्ती मेरे 
पिता के यहाँ से बिदा कराकर लाई थीं । तुमने मेरे पिता 
से क्या उख समय यह संदेश नहीं भेजा था कि अगर 
बड़ा लड़का नहीं है, तो छोटा तो है । जैसे हम लोग एक 
को देखकर बोध किये हैं, वेसे वह भी उसे अपना ही 
समझकर बोध कर लेगी ।” 


| सवानी--“ हाँ, ज़रूर कहा तो था । मगर यह तो 
एक दुनिया की रसम हे--कहने की | लेकिन तम्हारी तरह 
कोइ बाल की खाल थोडे ही निकालता हे ।?? 

रामकली --'“हॉ अस्मा, मेरी ओर मेरे पिताजी की 
समक में तो ऐसा ही आया था । फिर तुम्हें क्या है । 
हमको तो किली का भय ही नहीं हे ।? 

भवानी--“नहीं बहू, मेरी बात को फिर ज़रा ठंढे 
दिल से सोचो । हम लोगों का ख़ानदान बड़ा प्रति- 
fea है। इस तरह जीते-जी कालिख पोतने से ase क्या 
मिल जायगा । में जो कहती हूँ, मान जाओ । रामरूप 
का साथ आज से छाड़ दो!” . 

रामकली--*'तुम्हारी बात अस्माजी, WA कब नहीं 
मानी । मगर इस बार तुम एक बात हमारी भी सान 
जाओ | उनका में साथ छोड दूँगी । मगर वह भी छोड़ेंगे, 
तब काम बनेगा | मगर बच्चे को में... ..,।? - 
- बात काटकर बुढ़िया ने कहा--“ बस, आगे मत कहो, 
चुप रहो । कोई सुन लेगा, तो बस सारी मान-मर्यादा 
घुल जायगी । कान-ही-कान से बात राजा के यहाँ तक 
पहुच जाता ह ।” | 

रामकली -- अम्मार्जी, अगर बात खुल ही जायगी, 
तो क्या बिगड़ जायगा । पता नहीं, तुम्हारा क्या नुक़सान 
हो जायगा। में तो खुद ही चाहती हूँ कि में इस बार बच्चे 
का पालन-पोषण करूँ i मुझे तो समाज का कोई डर ही 
नहीं हे, तो फिर तुम काहे को शंकित होती हो ।” . 

भवाना--“'रामकला अब भा तम्हारी समझ A नहीं 
आ रहा हे । देखो, तुम अपनी, देवरानी का भी रास्ता 
अभी से रूँधे दे रही हो । बेचारी वह यों ही रात-दिन 
कलपती रहती है । तुम देख रही हो, आज ८:१० महीने 


>> 
PSU 


उसे आये हुए हो गये हैं, परंतु तुम्हारे कारण वह रामरूप | 
से बोलते डरती है।” । | 

रामकली --““अम्माजी, मेंने कभी भी श्यामा को 
उनसे बोलने को नहीं मना किया । में तो चाहता हूँ कि 
वह मुझसे न बोलें । परंतु इस बच्चे को में... ...।” 
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भवानी ने बात काटकर तेज़ी से कहा--“कितनी 
बार तुमसे कहा | मत नाम लो बच्चे-बच्चे का । ठहरो, 
कल में सब ठीक-ठाक किये देती हूँ । समझ लो ।” 

रामकला--“अम्मा, में जो निश्चय कर चकी हू, वही 
करूँगी, चाहे जो कुछ हो ।” 

भवानी--“तो क्या तुस मेरा कहना नहीं सुनोगी ९?” 

रामकली--“सुनूँगी क्‍यों नहीं, परंतु अब की में बच्चे 
की जान न लेने दूँगी ।?? 

4 --“'तो जान पड़ता हे, लक्षण अच्छे नहीं हैं; 
क्योंकि तुम सेरी बात मानने को तैयार नहीं हो ।?' 

रामकली --“ हाँ अस्मा, अब की वार मुझे क्षमा 
करो | इस बार मेरी ही बात रहने दो ।” 

भवानी--““तुम्हारे हक़ में अच्छा न होगा रामकली, 
मान जाओ सेरा कहना ।” 

रामकली -- “नहीं अम्मा, बस मेरी बात पक्की हे ।” 

भवानी--“तो नहीं मानोगी 2”? | 

रामकली --““नहीं ।” 

भवानी उत्तेजित होकर खड़ी हो गई और उँगली 
उठाकर उच्च स्वर से बोली--*अच्छा ठहर जा रॉड, त 
नहीं सनती हे, तो भोग अपने किये aria भी क्या 
समकेगी कि किसी के पाले पड़ी थी ।” ऐसा कहकर 
भवानी वहाँ से बाहर की ओर बड़बड़ाती हुईं चली गईं । 
बचारी रामकली अन्यमनस्क होकर द्ववित Adi से दर- 
वाज़े की ओर ताकने लगी । 

२ 

रामनगर के मुंशी शीतलादीन को भला कौन नहीं 
जानता | चार-छु: कोस के इदे-गिदे उनकी धाक Far 
हुई थी । वह अपनी जाति में बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति समझे 
जाते थे । उनकी स्त्री भवानीदेवी भी गृहस्थी के सैंभा- 
खने में बड़ी पटु थीं। यह कहने में ज़रा भी अस्याक्रे 


न होगी कि मुंशी शीतलादीन पुरुष-समाज के मुखिया 


थे, तो भवानीदेवी खी-समाज की । मुंशी शीतलादीन 
. कायस्थ-समाज में बड़े आदर की दृष्टि से देखे जाते थे । 
: उनके दो लड़के थे-लखपतराय आर रामरूप । एक 
लड़की भी थी | उसका नाम तारा था! पारसाल उसके 
पति का स्वर्गवास हो गया, इसलिए उसे भी मुशीजी 
ने अपने ही यहाँ बुला लिया था । मुंशी शीतलादीन ने 
अपने बड़े लड़के का विवाह रामनगर से लगभग बारह 


माछुरी 
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कोस पर स्थित उदयपुरवा के ज्ञमींदार मुंशी कालिका- 
प्रसादुजी की कन्या से किया था | सुंशी शीतलादीन 
ने अपने पुत्र के विवाह में काफ़ी खर्च किया । परंतु 
लड़की की ओर से भी काफ़ी ख़चे हुआ । भवानीदेवी 
की हार्दिक इच्छा थी कि लखपत का विवाह किसी ऐसे 
घर में हो, जो खुब नक़दी दे सके तथा बहू भी सुंदर 
ओर पढ़ी-लिखी हो । सौभाग्य से उनकी इच्छा भी पूरी 
हो गइ । लखपतराय के विवाह में ₹ हज़ार नक्रद सुशी 
शीतलादीन को मिला । साथ ही हज़ारों का सामान 
भी प्रात हुआ । 

बहू का नाम रामकली था । वह बड़ी सुशील, पढी- 
लिखी और घर के areas में निपुण थी। सीना- 
पिरोना जानती थी । मुंशी शीतलादीन ने अपने पुत्र का 
विवाह २० साल की उम्र मैं किया था । रामकली की 
उम्र उस समय ११ साल की थी । मुंशी शीतलादीन 
का विचार था कि जब लखपत २९ साल का होगा, तब 
उसका गोना wat । परंतु दुर्भाग्य ने कब किसी का 
नहीं बियाड़ा ? मुंशीजी की सारी आशा निराशा में परि- 
णत हो गई | लखपतराय का २४ वर्ष की आयु में देहांत 
हो गया | लखपतराश को यका रोग था । मुंशीजी ने 
उसकी दवा-दारू में बहुत खर्च किया, मगर किसी डाक्टर- 


वैय के इलाज से कोई लाभ नहीं हुआ । दंपति को 


qa की आकास्मिक वियोग का बड़ा दुःख हुआ, परंतु 
सिवा धीरज धरने के और क्या करते । बस, उनके अब 
रामरूप ही एक लड़का रह गया था | वही उनके जीवन 
का सहारा था | मुंशीजी ने रामरूप का भी विवाह 
एक अच्छे घराने में किया था। रामरूप शादी में २३ साल 
का था, परंतु लड़की छोटी थी | इससे उनका विचार था 
कि २६-२७ वषे में रामरूप का गोना लिया जाय । तब 
तक लड़की भी सयानी हो जायगी । रामरूप की खरी का 
नाम श्यामा था । 

खखपतराय की मृत्यु का समाचार उनकी ससराल में 
पहुँचा । मुंशी कालिकाप्रसाद छाती पीटकर रह गये । 
रामकली विधवा हो गइ । यद्यपि संशीजी के विचार बडे 
उच्च थे, वे विधवा-विवाह को बुरा नहीं समझते थे, तो 
भी समाज के भय से वे खुल्लमखुल्ला उसका समथन नहीं 
करते थे । बेचारी रामकली का जीवन निराशामय हो गया। 
मुंशी कालिकाप्रसाद ने सोच लिया कि रामकली अब 


rt 
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यहीं रहेगी । जब उसका जीवनसर्वस्व ही नहीं है, तब 
ससुराल में रहकर क्या करेगी । रामकली की उम्र उस 
समय सोलह साल की हो गईं थी । 

रामनगर के अनेक प्रतिष्ठित लोगो. ने मुशी शीतला- 
दीन को समझाया कि लड़की बड़ी हो गई है, उसे क्यों 
नहीं अपने यहाँ लाते। यदि लड़का दुभागय से नहीं रहा, 
तो बहू तो हो | वह तो अब तुम्हारी लड़की ही है। 
इधर तो पुरुषों ने सुंशीजी को KIT करना शुरू कर 
दिया, say खियो ने भवानीदेवी को i यद्यपि संशीजी 
अपनी Taig को बुलाना नहीं चाहते थे, परंतु भवानी 
देवी के आग्रह ओर दबाव से उन्हे अपने मत में परि- 
वर्तन करना पड़ा । 

सुंशीजी अपनी पतोहू रामकली को बुलाने गये । 
यद्यपि मुंशी कालिकाप्रलाद ने यह निश्चित कर लिया था 
कि वह रामकली को ससुराल न भेजेंगे ; परंतु मुंशी 
शीतलादीन के आग्रह से राज्ञी हो TA | मुशीजी ने अपनी 
स्थी भवानीदेवी का संदेश देते हुए अपने समधी 


से यहाँ तक कहा कि “एक लड़का न सही, दूसरा 


~A A 


तो हे । जैसे हम लोग दूसरे को ही देखकर बोध कर रहे 


हैं, वेले वह ( रामकली ) भी उसी को देखकर बोध 
करेगी ।' रासकली पिता के यहाँ से बिदा होकर 
ससुराल आई । 


रामकली की जवानी की अवस्था तो थी ही । घर में 
सिवा उसकी विधवा देवरानी, ghar भवानी ओर रामरूप 
के दूसरा कोई नहीं था । रामरूप ओर रामकली में स्नेह 
हो गया । रामकली और रामरूप खूब मिलते-जुलले थे । 
किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं था । भवानीदेवी 
इसको भली. भॉति जानती थी । यदि कभी तारा रामरूप 
ओर रामकली को हँसते देखती, तो भवानीदेवी से कह 
देती थी । परंतु भवानीदेवी उसकी बात को टाल देती 
थी । परंतु सत्य का दुराव कब तक हो सकता था | रास- 
कली के पॉव भारी जान पडे | भवानी देवी ने बदनामी 
के डर से उसका ठीक इंतिज्ञाम कर दिया । तीन बार 
यह कांड हुआ ओर भवार्नादेवी बराबर इसका उपचार 
करती रहीं । दो साल याँ ही बीत गये । अब रामरूप की 
स्त्री श्यामा भी घर में आ गई थी। 

श्यासा अपने पति को अक्सर रामकली के ही पास 
देखती | श्यामा से WAST बहुत कम बोलते थे। श्यामा 
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रात-दिन इसी फ़िक्र में रहती कि किस प्रकार रामरूप 
का पिंड रामकली से छूटे । श्यामा ने भवानीदेवी से 
सारा समाचार सुनाया ओर उन्हें यह भी डर दिखाया कि 
यदि इसके निवारण का कोई प्रबन्ध नहीं होता, तो वह 
सारा भडा फोड़ देगी । भवानीदेवी डरकर थर-थर 
काँपने लगीं । उन्हाने श्यामा से बहुत जल्दी इस कांड 
को समाप्त करने की आशा दिलाई वे अब बराबर इसी 
फ्रिक्र सें रहने लगी कि किस प्रकार इस भेद को छिपा 
दें, और साथ ही भंडा भी न फूटने पावे । 
ee 
` रामकली के पाँच महीने का गले था । यह बात 

घर के सभी लोग जान गये थे । श्यामा अक्सर भवानी 
देवी को कोसती थी । दोपहर का समय था | रामकली 
अपने कमरे में wat थी | उसकी तबियत ज़्यादा खराब 
हो गई थी । इधर कई दिन से उसे ज्वर आता था। 
भवानीदेवी ओर श्यामा आँगन में बेटी बातें कर 
रही थीं । 

भवानी -- “क्या SS कुछ कहते नहीं बनता । मेरी 
बात तो वह मानती ही नहीं ।? 

श्यामा --“क्या ! Ga तो सुना हे कि अब तक वे 
तुम्हारी राय हमेशा मानती चली आई हैं । क्या अब 
सुक्त देखकर नहीं मानतीं 2” | 

भवानी -- “अगर वह मेरी राय मान लेती, तब तो 
बात ही नहीं थी । परंतु जान पड़ता है, अब दूसरा 
इंतिज्ञाम करना पड़ेगा । बहुत समझाया, मगर अब 
सचमुच कलंक का टोका लगाने का उसने इरादा ही 
कर लिया हे । 

श्मामा--फिर अम्मा, तुम्हारी क्या राय है? देखो, 
वह भी मुझसे नहीं बोलते । अगर कुछ नहीं करोगी, 
तो काम केसे बनेगा ।” ः 

भवानी--“हाँ, यही तो सोच रही हूँ । क्या करूँ।. 
बहू, क्या करूँ, कुछ कहते नहीं बनता । वह कुछ सम- 
सूती ही नहीं ।?” | 

श्मासा-- “आख़िर अम्मा, तुमने कुछ सोचा हे या 
नहीं ९? | 

भवानी--“हा, सोचा क्या नहीं | हसने एक ख़ास 
दवा बाज़ार से शीशी में मँगदाई है । कल wat उसे 
पिला देना =” 


२२० माधुरी 


[ वषे &, खेंड २, संख्या २ . 


श्यामा--“कैसी दवा है अम्मा, बताओ सही । में 
भी तो सुने ९? ै 
भवानी-- तुम क्या करांगी सनकर ! अच्छा सना 
कल में सबेरे गंगा नहाने चली जाऊँगी । आज शाम 
को दवा तुम्हें दे टूँगी, तड़के ही उसे पिला sar” 
“ श्यामा-- “अच्छा 7? ` 
भवानी ने फिर कहा--“अगर तुम्हे दवा पिलाते 
समय कोई डर लगे, तो साथ मे तारा को भी ले लेना, 
दखा, भल न जाना !” 
क़रीब चार बज गया था । इतने में रामरूप ने दर- 
aig से माता को पुकारा । भवानीदेवी श्यामा को 
'समभाकर उसके पास चली गई | श्यामा अकेले में 
बेठी हुई बड़ी देर तक विचार करती रही । उसके हृदय 
में रह रहकर एक प्रकार की मानसिक वेदना प्रकट होकर 
लुप्तप्राय हो जाती थी । 
8 
सबेरे क़रीब ७ बजा था । रामकली की तबियत 
“ख़राब थी ही । उसने तारा को पुकारा। तारा: आ गई 
ओर पास बैठकर पूछने लगी--“भाभी, कैसी हो । 
आज तो ताबेयत कुछ ठीक जान पड़ती हे?” 
रामकली लडखडाती हुई आवाज़ में बोली --“'नहीं, 
मेरी तबियत आज कुछ भारी जान पड़ती है। ज़रा 
“पानी पिलाओ | अम्मा ओर तुम्हारे भैया कहाँ हैं ?” 
तारा ने बाहर से पानी लाकर राभकली को देते 
हुए कहा--“अस्मा गंगा नहाने गई हैं, भैया भी ga 
ag घर में नहीं हैं । कहीं गये हैं ।? 
इतने में श्यामा भी वहाँ आ पहुँची । वह बोली-- 
“बहन, ज़रा हिम्मत करके उठो । हाथ-सुँह घो डालो । 
बस, अब तुम कल अच्छी हो जाओगी । आज अम्मा 
ने एक बड़ी अच्छी डाक्टरी दवा सैंगवाई है ।? 
रामकली पहले तो कछु BAH जान पड़ी। परं 
"फिर उसके हृदय पर एक उदासी की रेखा दिखाई देने 
` लगी । उसने सोचा कि में ओर भी कई बार बीमार 
“पडी थी, परंतु अम्मा ने कभी डाक्टरी दवा नहीं Fars । 
अब की ही बार क्यों डाक्टरी दवा उन्होंने Hares है ? 
रामकली ने कहा--“'नहीं, अब भें पानी पी चकी। 
He धोकर क्या Seat । में आज यों ही पड़ी रहूँगी ।? 
श्यामा ने शीशी दिखाकर कहा--“'अच्छा बहन, 
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ज़रा मुँह खोलो। में दवा डाल दूँ । बहन! आज ही चंगी 
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हो जाओगी | कई रुपये अम्माजी ने ws किये हँ ।” 
रामकली --“श्यासा, भेरा जी यह दवा खाने को 
ज़ी 


aS 


नहीं मानता | न-जाने क्यों रह-रहकर क़े करने को 


चाहता ह।?” 
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श्यामा-- नहीं बहन, सब न पीओ तो थोड़ा at 
पी लो । आज ही चंगी हो जाओगी |”? 
रासकली--“श्यामा, मुझे इस दवा को मत पिलाओ, 


4 जानती हूँ, यह दुवा नहीं है। मेरा जी नहीं चाहता ।”” 


श्यामा --“'बहनजी, तम अपने हृदय में यह क्या 
सोचती हो । आज एक सप्ताह से तम विना खाये-पीये 


हिल] 
CSS sas hat lithe 


पड़ी हो, कितनी कमज़ोर हो गई हो। हम लोगा से 
तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती । से 
यह दवा शहर से Has गई है ।”” 

रामकली ---“'नहीं श्यामा, मुझे इस दुवा को मत 
पिलाग्रो, भै जानती हुँ ।” 

श्यामा --“बहन, तुम्हारे जानने से क्या होता हे । हम 
लोगों की तो चिंता दिनोदिन बढ़ रही है । उन्होंने 
भी इस दवा को सँगानेके लिए अम्मा से कई बार 
कहा था ।?? 

रामकली को रामरूप के नाम का इशारा पाकर कुछ 
विश्वास gat) उसे वह दिन याद आने लगे, जब 
उसका प्रेम रामरूप से प्रथम हुआ था । रामरूप ने एक 
बार उससे यह भी कहा था कि थदि घरवाले हम 
लोगों को न रहने देंगे, वो कहीं दूसरी जगह मकान 
लेकर Cail | रामकली रामरूप को अपना सर्वस्व सम- 
कती थी | उसे विश्वास हो गया कि अवश्य ही दवा है | 

उसने ज़रा ज़ोर से कहा--“तो क्या उन्होंने ही इसे 
सैंगाया है १? 

श्यासा-- “al, वे ही तो शहर से लाये हैं ।? 


> 


श्यामा ने तारा को भी अपने पास बुला लिया | 


~ 
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कितनी मुश्किलों. 


2 


तारा ने चारपाई के सिरहाने खड़ी होकर भाभी का सिर 
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थास लिया | श्यामा ने दवा की शीशी रामकली के मुँह 
में उँडेल दी । ES 
अंत में जो होना था वही हुआ । दोपहर तक 


उसके प्राणपखेरू उड़ गये । भवानीदेवी भी दोपहर 
च & w ०७ र, x शर 
“को आइ | गाँव में शोर हो गया कि रामकली का saz 
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* Gate का दाह-कर्म किया । 
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के कारण देहांत हो गया । मुशी शीतलादीन ने अपनी 
घरवालों ओर श्यामा ने 
अच्छी तरह समझ लिया कि अब रास्ते का कॉटा साफ़ 
हो गया । 
Ge} 

श्यामा का गोना आये अभी ८ ही १० महीने हुए 
थे । रामरूप को उसने अपने रूप-जाल में फॉस लिया । 
रामरूप उसके स्नेहजाल में. Ha गये ! उन्होंने सोचा 
कि रामकली की रूत्यु ही हो गई । अब श्यामा से प्रेम 
करने में क्या हजे है | फिर वह उनकी विवाहिता at 
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अब बड़ी प्रसन्नता से रहने लगी हे । वह संमकने लगी 
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कि रामकली ने ही उसके पति को उसकी ओर से असं- 
तुष्ट कर TIS AT । वह बार-बार अम्मा को धन्यवाद 
देती थी । 
_ क़रीब एक साल बीत गये । श्यामा के चार महीने 
का गर्भे था । एक दिन रामरूप ओर श्यामा आधी 
रात को सहन में खेटे थे । गर्मी की ऋतु थी । ठंढी-ठंढी 
हवा चल रही थी | एकाएक रामकली की बात इयासा 
ने छेड दी । . । 
_ श्यामा ने कहा--“'सच-सच बताओ, तुम बहन को 
चाहते थे कि नहीं ।”? 

रामरूप---““नहीं, बिलकुल नहीं ।? 

श्यामा --“'कूठ बोलते हो । अरे अब क्या, अब तो 
वह हैं भी नहीं | साफ़-साफ़ Fal नहीं कहते । इसमें 
डरने की कौन-सी बात है ।?, . 

रामरूप -- “नहीं, सचमुच में उनसे प्रेम नहीं 


करता था ।” 


श्यामा --`'खाओ मेरी क़सम ।” 

रामरूप-- “A क्रसम तो नहीं खाऊँगा, मगर उनसे 
प्रेम में नहीं करता था ।? 

श्यामा ने अपने पति के गले पर हाथ रखकर कहा-- 
“नहीं, सच-सच बता दो । तुम हमसे भी बातें छिपाया 
करते हो । यदि तुम मुझसे डरते हो, तो में कसम खाती 
हूँ, में कुछ भी बुरा न मार्नूँगी ।” 

रामरूप को कुछ भरोसा हुआ। उन्होने कहा --'सच- 
सुच तुम बरा तो न Ararat ९?” 

श्यासा-- हरगिज्च नहीं, तुम्हारी HAA, झूठ नहों ।” 


तो में बहुत करता था। 
में करता हो। जाने दो, . 
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रामरूप -- हॉ, उनसे प्रेम 
सगर अब उनकी चर्चा व्यर्थ 
काइ दूसरी बात करो ।” 

श्यामा के हृदय में एक प्रकार का भय उत्पन्न होने 
लगा | रह-रहकर पिछली बाते उसके मस्तिष्क म 
चक्कर काटने लगीं । थोड़ी देर में उसे सामने एक अरत 
आती हुई दिखाई पड़ी । श्यामा गोर से उसे देखने 
लगी | एकाएक वह ज़ोर से चिल्ला उठी--''अरे-अरे 
बहन, तुम यहाँ कहाँ ? बचाओ, अम्मा, अम्मा ! हाय 
बाप रे मरी । ऐसा कहकर उसने WAST की गोद में 


अपना सुँह छिपा लिया | 
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रामरूप कुछु चकित हो गये । उन्होंने श्यासा को 
उठाते हुए कहा--“क्या है श्यामा, पागल हो गई हो? 
तुमसे में कहता था कि दूसरी बातें करो । व्यर्थ में बहस 
में पड़ गई हो । देखो तो सामने कोई नहीं है। भला 
अब उसका यहाँ क्या काम ९? 

श्यामा की आवाज़ सुनकर भवानीदेवी भी वहाँ 
अआ गई । सारा समाचार सुनकर बोलीं --'क्या बहम 


करती. हो बहू, ज़रा अकल से भी सोचा करो | भला 
ऐसा भी कहीं SAIS? अच्छा कल से यहाँ, बाहर 
मत सोया करो । भीतर कमरे में रहा करो । तुमसे 


हमने कई बार मना किया कि उसकी चर्चा मत किया 
करो । मरे हुए की रात में चर्चा नहीं की जाती ।” _ 

दूसरे दिन से राम रूप BACH रहने लगे | श्यामा को 
Bal के सामने से अभी उस दिन का दृश्य नहीं गया 
था । उसके हृदय में बार-बार रामकली का स्मरण हो 
आता था । कॉ 

रात को एक बजे थे | रामरूप चारपाई पर बेठे हुए 
श्यामा से बातें कर रहे थे । एकाएक दीवाल की ओर 
देखकर श्यामा चिल्ला उठी और रोकर कहने लगी-- 
“अरे वह देखो बहन, मेरी ओर आ रही हैं । उठो, 
मुझे बचाओ, बहन नाराज़ न हो। मेंने तुम्हारे साथ 
बड़ा अन्याय किया ।” ऐसा कहते-कहते श्यामा चारपाई 
के नीचे छिपकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी । 

रामरूप को बड़ा आश्चर्य हुआ । वह सोचने लगे कि 
यह सब क्या है । रोज़-रोज़ अगर ऐसा ही Hear होता 
रहा, तब तो सचमुच इसकी मौत हो जायगी। फिर 


च्छ 


इसके बच्चा भी होनेवाला हे । जहाँ एकाध दिन 


a 


ऐसा ही और हुआ कि बस, इसकी जान निकल 


जायगी । उन्हाने श्याप्रा को खाट के नीचे से उठाकर 


अपनी गोद में बिठा लिया और बड़े प्रेस से बोले--- 
“श्यामा, यह क्या प्रतिदिन का तुम्हारा काम हो गया 
है। मेरे भी तो आँखें हैं। सुझे तो कहीं कोई नहीं 
दिखाई देता । उठो । इस तरह की आदत छोड़ atv” 

श्यामा ने रोकर कहा --नहीं, में सचमुच कहती हूँ । 
मेरा BAT कॉप रहा है । बहनजी, मेरी ओर Far तान 
रही थी ।” फिर वह एकाएक far उठी--'“अरे वह 
देखो, तुम कहते हो कोई नहीं हे, मेरी ओर आ रही हैं। 
बहनजी, मुझे क्षमा करो । सेंने बड़ा अपराध किया है।” 
ऐसा कहती हुई श्यामा far aga होकर ज़मीन पर 
गिर पड़ी । 

सारे घर में कोलाहल मच गया | रामख्प को बड़ा 
दुःख हुआ । थोड़ी देर में तारा, मुंशी शीतलादीन, 
भवानीदेवी तथा पास-पड़ोस की दो-चार ओर खियाँ 
इकट्टी हो गई | भवानी ने श्यामा को उठाकर ठंढे 
पानी से उसका He घलाया | फिर समझाकर कहा 
“बहू, तुम्हे उस दिन भी हमने समझाया था । क्यों 
बहम में पड़ी हुई हो? चलो उठो यहाँ से ।” एसा 
कहकर भवानी श्यासा को अपने साथ अपनी कोठरी में 
लिवा ले गई । उन्होने श्यामा को समझाकर कहा--- 
“बहू, क्या बात है, सच-लच बताओ ?? 

श्यामा--“अब मैं इस घर में न रहूँगी । तुम लोग 
भूठ ही समझती हो । मेरी तो जान जा रही हे । तुम्हे 
अभी कुछ ओर ही सूक रहा है ।? 

रासरूप ने श्यामा के आग्रह से एक दूसरा मकान 
रहने के लिए तजवीज़ञ किया । किसी-किसी के कहने 
से उन्होंने अपने सोने के कमरे में सुगंधित चीज़ें भी 
सुलगा दीं। आधी रात हो गईं थी । wast सो रहे 
थे | श्यामा को व्यास लगी | श्यामा लालटेन जलाकर 
- पानी सुराही से पीने के लिए उँडेलने लगी । एकाएक 
लालटेन बुझ गई । लोटा उसके हाथ से छूट पड़ा। 


माधुरी 
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वह रामरूप की चारपाई की ओर दौड़ती हुईं चिल्लाकर 
बोली - बहन, तुम यहाँ भी मेरा पीछा नहीं great 
हो । अरे बाप रे परी । बचाओ रे मुझे कोइ !” ऐसा 
कहकर श्यामा ज़मीन पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी । 

चिल्लाहट से WAST की आँखें खुल गई | वह चार- 
पाई छोड़कर उठकर श्यासा के पास बैठ गये ओर 
बोले--““श्यामा, क्या हो गया है तुम्हे ! उठो । समक 
में नहीं आता क्या होनेवाला है ।?? 

श्यामा ने सिसकते हुए कहा -- “अम्मा को बुलाओ, 
जल्दी ।?? 

रासरूप ने भवानीदेवी को बुकाया । भवानीदेवी 
ने फिर वही हालत श्यामा की देखी । उन्होंने ज्यों ही 
उसे उठाया, त्यो ही उन्हे कुछ ओर देख पड़ा | चह व्याकुल 
होकर रोती हुई बोली--“हाय रे, राँड ने मेरा नाश 
कर दिया ।?? | 

WAST को भी यह समाचार मिला । सारे गाँचघर 
में इसकी चर्चा फेल गई । कितनी fet श्यामा को 
देखने के लिए टूट पड़ीं । मर्दों की भी एक ख़ासी भीड़ 
लग गई। सब लोगों ने श्यामा और श्यामा की सास 
से सहानुभूति प्रकट की । .रासरूप ओर उनकी माता 
भवानीदेवी बड़ी सोच में पड़ गई कि इसके लिए 
क्या करना चाहिए। _ न 

> > x 

आज पाँच साल हो गये । परंतु श्यामा के जब लड़का 
होने को होता है, तब इसी प्रकार का कांड होता है और 
श्यामा का एक भी बच्चा जीवित नहीं रहता । भवानी- 
देवी ओर रामरूप ने हज़ारों रुपये श्यामा की दवा में 
फूक दिये, कितने ही ओमा-वैद्य बुलाये गये, मगर किसी 
क! दुवा या झाइ-फूक ने श्यामा के संकट को दूर नहीं 
किया | आसपास के गाँव में बस यही प्रसिद्ध हे कि 
सुशी शीतलादीन की बड़ी पतोहू भूत बनकर सारे 
कुनबे को खा रही हे आर इसी से श्यामा के कोई संतान 
जीवित नहीं रहने पाती । 


ad 
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हिमवान, विंध्य उगले अगार 

निधि, नदी, सरोवर बहे आग। 
(RF) 

अलस्य, फूट, भय, हठ चिकार ! 

आओ उष्ण रक्क ! बह प्रखर धार 

आँखे, रग, भुज निज पथ निहार 

वाशी | भर ले तू शंखनाद । 


“SS 


फाल्गुन, ३०७ Go qo ] तुलसीदासजी की खुकुमार सूङ्कियाँ २२३ 
शखनाद 
( श्रीलक्ष्ितकुमारसिंह 'नटवर' | 
ओ विजयी के उन्माद ! जाग; 
पापिनी पराजय ! हार, भाग | 
(७7११७) | (३) 

कॅप उठे धरातल बार-बार अन्याय, दासता, अनाचार, 
दिग्गज भागे कर चीत्कार पर-पीडा, डाका, लूटमार, 


सब जल-शुनकर हो छार-छार, 

कुद्न बन चमके जय-खुदाग | 
( ४ ) 

यो प्रलयंकर का हो सेंहार-- 

नव-रणुचंडी का शुभ सिंगार 

फिर शांति-सृष्टि का हो सखवार 

ae नभ में नित प्रेम-राग। 


यो विजया क उन्माद ! जाग 


तुलसीदासजी की सुकुमार सूङ्गियाँ 


( श्रीयुत राजबहादुर लमगोडा एमू० ए०, एल-एल्‌० बी० | 


aa रूप लोचन ATA ; 

हषे जनु निज निधि पहचाने । 
(१) कैसी सुंदर सरसता है । जब रामजी समीप 
थे, तब aigay लज्जा ने सीताजी की ate नीची कर 
दी थीं; जब रामजी तनिक इटे, तो व्याकुल आँखें चकित 
होकर उन्हे Sot लगीं | इसीलिए तुललीदाखसजी लता 
की ओट से दशन का दृश्य हमारे सामने पेश करते 
हैं कि एक ओर मेम की उमंग को कुछ पसंद की चीज़ 
मिल जावे ओर दूसरी ओर लज्जा का भाव भी जाने म 
पावे | इसी प्रकार तुलसीदासजी प्राकृतिक दृश्यों एवं 
सानवी भावों को ऐसी सुंदरता के साथ सम्मिश्रित 

कर देते हें कि मनोहरता द्विगुण हो जाती है । 


(२) आधी चोपाई में सभी स्वर दाचे हैं, मानो. 
आंखें स्थिर ओर इकटकी-सी होकर रूपरस का स्वाः 
दन कर रही हैं । 

(३) “प” और “च? से रसपान और उसकी 
मधुरता का प्रकटीकरण है । 

(२) “लोचन ललचाने” की व्याख्या पूर्व ही एक 


स्थान पर हो चुकी है; पर वहाँ “चु याबद बूये-गुल .. 


स्वाहद कि बीनद्‌” अथात्‌ पुष्प की सुगंध पाकर 
उसको देखने के लालचवाला मज़मून था शौर यहाँ 
“चुबीनद रूये-गुस ख़्वाहद कि चौीनद” अर्थात्‌ पुष्प 
को देखकर उसके चुन लेने का लालचवाल्या मामला 
za र शं na tN ~ 

है । अभी दोनों प्रतीक्षा ( वियोग ही की एक अवस्था ) 


I ee 
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की दृशा में ही हैं । किसी उर्दू कवि ने कहा है “मरज 
बढ़ता गया ज्याँ-ज्याँ दुवा की?'--पहले देखने का लालच 
था, अब देखने पर पाने का लालच भी पैदा हो गया | 
पहले लालच के पश्चात्‌ तुलसीदासजी ने “खोज” 
की व्याकुलता बाँधी, सो ठाक ही था | अब इस लालच 
के साथ प्रेम की उमंग बढ़ रही है। आँखें कम-से-कम 
- रूप का दर्शन पा गई हैं । “योग” कुछ हो चुका । अब 
दूसरे भाग से एक अलौकिक आनंद के अनुभव का 
प्रारंभ होता है । मानो पष्प की सगंध तो पहले मिल 
चकी ओर रूप अब मिला ! रसपान शेष हे, पर निश्चय 
ही कछु रसपान इस गंध ओर रूप में भी तो हे । ओर 
यही आनदोत्पादक है । 

( ५) जनु निधि पहिचाने । 

(क) चोपाई के इस अर्थ भाग में कुशल कवि ने 
लघु स्वरों तथा “घ”, “ह” को प्रयुक्त कर हर्षे-तरंगों 
के तरंगित होने का दृश्य भली भाँति दिखलाया है । 

(a) अभी सीताजी ने दूर ही से--वह भी लता 
की ओट से- राजकुँवर राम का केवल रूप ही देखा 


इसीलिए कवि ने हषे-शब्द को भी पूर्णतः लागू 


नहीं किया ओर अपनी Gea, विवेकमथ तथा आनंद- 
वर्धक काव्य-शक्कि से उपमा भी “जनु”-शब्द के साथ ही 
दी है । ठीक ही है । अभी तो भरपूर इष्टि भी नहीं पड़ी, 


तब पूरी “पहिचान” कैसे हो सकती थी ? मानों सराफ़ 


™ FS hes 


स्वणेनिथि को देखकर कुछ तो जान गया, पर पूरी जान- . 


~ 


कारी के लिए कसौटी पर लगाने की भी आवश्यकता हे, 
जिसके लिए कुछ समय भी चाहिए । आह तुलसीजी, 
इस परिचय ओर तज्जनित आनंद में भी श्रेणियाँ रखना 
और मन की Gea qua गति की भी चित्रकारी 
करना तुम्हारा ही काम है | यह है “जनु”-शब्द के 
साथ उपमा का रहस्य ! 

अभी केवल तनिक “पहिचान” इस बात की हुई 
| कि रामजी “प्रीति पुरातन” के कारण Faqs हैं, 
अतः यह आमद अभी केवल “पहिचान” का है--शाप्ति 
का नहीं । 

जब उस पष्प की सुगंध मिली थी, तब केवल “उत्कंठा?” 
उत्पन्न हुई थी । उत्कंठा में भी स्वाभाविक आनंद 
रहा होगा, परंतु वह आनंद इतना स्पष्ट नही कि कावे 
को उसके व्यक्रिकरण की आवश्यकता हो । तत्पश्चात्‌ 


माछुरी 
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प्रीति-अंकुर के जमने में “'प्रीति पुरातन” के स्मरण से 
कुछ अधिक ही आनंद रहा होगा, परंतु वही दिल के 
भीतर ही भीतर | जब कुछ अनुमान ही द्वारा ठीक 
पहचान हुईं, तभी से कवि ने आनंद का स्पष्ट होना 
दिखलाया है; क्योंकि तुलसीजी के श्टंगारवणेन में 
ख़याली माशूक़ पर मरने की तो बिलकुल गुंजाइश नहीं | 

यहाँ एक यह बात भी विचारणीय है कि रामचंद्रजी 
के हृदय में आनंद की अवस्था का आविभाव शीघ्र ही 
हो गया था ओर यहाँ सीताजी के हृदय में इतनी 
Wheat तय करने के बाद । पुरुष और खी पर होनेवाले 
#गार के प्रभावों में यही अंतर है । 

एक और बात भी विचारणीय है । अभी केवल हषे 
है, जो किसी भी सुंदर वस्तु के देखने से पेदा हो सकता 
है। यद्यपि उस हर्ष की मात्रा प्रेम के उत्पन्न होने ओर 
“निज निधि” के पहचानने के कारण अधिक हे, पर 
उसके पूर्ण होने में तो अभी बहुत-सी स्क्रावटे हैं । 
वस्तुतः “सुख”? तो अभी बहुत दूर है । उसका अनुभव 
तो धनुष-यज्ञ के अत ही में होगा । अस्तु । 

“निज निधि” में अनुप्रास कितना सुंदर है। 
“निधि” वैसे ही अच्छी चीज़ है, पर “निज” के विशेषण 
तो उसमें जान-सी डाल दी Fi अपना खज़ाना 
शेष हर्षे का हेतु होता ही है । 

शके नेन Tawa छनि देखी; 
पलकनहूँ परहरिय AT 
( १) रघुपति--( क ) जैसा पहले कहा जा चुका 

हे । प्रथम दोनों राजकुमारों का प्रभाव था--'श्यामल 
गौर किशोर सहाये” अब “प्रीति पुरातन” के संस्कार 
से प्रभावित होकर आंतरिक विवेक की स्वाभाविक परख 
उन दोनों में भेद उत्पन्न करती Tiga बात का 
स्पष्टीकरण ''पाहेचानन” स हाता हैं ९ 

( ख ) “रघुपति”-शब्द्‌ इस बात का भी द्योतक हे 
कि राम के सुविख्यात कुल एवं आचार का प्रभाव विशेष 
था | अन्यथा जनक-जैसे योगिराज की कन्या का प्रभा- 
वित होना भी कठिन ही होता, जैसा इसके ya भी 
“सुने जे सुनि सँग आये काली” इत्यादि की व्याख्या 
में बताया जा चुका है । 

(२) छुवि देखी--धन्य कवि तुलसी | जब तक 


कवल रूप का दशन हुआ था, हष को मात्रा माना कम. 


ne 


+ 


eee eee >. ST ene 
Ps = - - — भा न न्या = a te =, 'उद्ध a ae = > २ a 2... a 


7 च) 


TOR me 


ie & छि न ला ली 2 0 कि जल iA 


ह; | (>) 
र मैंने बाबू साहब के पास २००) दो सौ रुपए के दो नोट और अपने रोग का पूरा विवरण लिख भेजा | 
९ आपने मुझे समय-समय पर अनेक दवाइयाँ दीं। मैंने उन्हें विधिवत्‌, पथ्यापथ्य का ध्यान रखकर, सेवन 
७ किया। शुरू से ही दवाओं ने फ़ायदा दिखाना शुरू किया और अंत मैं ८।१० महीने दवा हे.वन करके में 
- सब तरह से नीरोग और सुखी हो गया । पहले स्वप्र-दोष बंद हुए । धातु का पेशाब के आगे गिरना 
५ रुका । चंदनादितेल की मालिश से शरीर लाल हो गया और कुंदन की तरह दमकने लगा । शरीर में 
@ शाक्ति का रोत उमड़ने लगा। आनंद-वरद्धक और सुधावलेह के सेवन से सुस्ती एकदम रफ्रचक्कर हो गई 
र तथा दिमाग में तरी, हृदय मे शांति का संचार हुआ । शारीर में चोशुनी शक्ति ओर चेहरे पर रौनक Br 
७ - गईं । बहुत क्या, मुझे बेहद फ़ायदा हुआ । धातुत्तीणता प्रमेह स्वप्न-दाघ निबंलता, शरीर का पीलापन 
इंद्रिय का बॉकपन और उसकी sagt वरा र: रोग ओ मेरे सत्यानाशी कामों से उत्पन्न हए थे, एक- 
९ एक करके रफ़ा हो गए । अब सें पूण स्वस्थ आर नीरोग हू | बाबू साहब दाघजीवी हों, यही मेरी ईश्वर 
है से हार्दिक प्रार्थना है । | 
हर 6 ER सकसेना, हेडमास्टर, स्कूल महीदपुर, परगना asic रियासत गवा 
“श्रीमान्‌ के ओष्धाळय से यह सेवक तख़मीनन yo) की दवा सँगाकर इस्तेमाल कर चका । मे 


आपकी दवाओं से अच्छा लाभ हुआ । कितने ही सज्जन मेरी शकल देखकर कहते हैं कि, पहले से आपकी 


शकल बहुत ही अच्छी हे । में श्रीमान्‌ का कृतज्ञ हूँ और रहगा ।” 

बाबू कामताप्रसादजी साहब, वकील, आनरेरी मैजिस्ट्रेट ब खुपरिटेडंट जेल, बस्ती 
लिखते ह | क > 3 

“पहले में बिल्कुल काम न कर सकता था, पर अब आपकी दवाओं के सेवन से सब काम कर लेता 
हू । आपके “एरंड-पाक”” से क़ब्ज़ सें भी विशेष लाभ हो रहा है। 


परमात्मा आपको चिरजीवी रक्खे। भारतवर्ष का जो महान्‌ उपकार आपने “'चिकित्सा-चंद्रोदय” 
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अगर आपको सचमुच ही अपनी जिंदगी प्यारी है, अगर आप  गृहस्थ-सुख भोगने के अभिलाषी हैं 
तो चिता न कीजिए । बाब हरिदासजी को अपने रोग का पूरा विवरण, साफ़ काराज़ पर, साफ़ a: 
अक्षरा में, लिख भेजिए । साथ ही रोग की व्यवस्था के लिये कम-से-कम ॥) या एक रुपए के पोस्टेल 
स्टांप भेजिए, आपको लिख भेजा जायगा कि क्या रोग हे, कितने समय में किन-किन दवाओं से आराम 
होगा सोर कितना खच पडेगा। . 


विशप सचना 


यद्याप कारोबार कलकत्त में ही है, तथापि बुढ़ापे के कारण बाबू हरिदासजी ज्यादातर “थरा? मे 
ही रहते हैं । अतः पत्र-व्यवहार नीचे के पते पर करना चाहिए-- | | द 
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थी, परंतु अब छुवि-दर्शन से उसकी मात्रा इतनी अधिक 
हो गई कि आख विभोर होनेवाली अवस्था में पहुँच : 
रही हैं । 


प्रथम तो रूप से छुवि देखने तक की अवस्थाओं के 
कारण थोड़ा ओर निकट पहुँच जाना है, मानों इस 
प्रकार “चली अग्न कर प्रिय सखि सोई'” के “चला? 
वाले भावों को चलने ओर खोजने द्वारा पारिवार्द्धत 
किया जा रहा है । द्वितीय यह कि प्रथम दृष्टि में केवल 
“रूप्‌”? का प्रभाव ओर फिर देर तक देखने से “छुवि” का 
अनुभव होना भी नितांत स्वाभाविक है । इस बात को 
कभी न भूलिए कि “छुवि” का विशेषण है “रघुपति”- 


>> 


शब्द्‌ । सीता के नेन ऐसी ही छुवि पर मोहित हो 


. सकते थे । 


अहा ! काव्य-विवेक कितना आनदजनक हे । 
“लता ओट” वाली चोपाई में दोनों “कुँअरों? का स्पष्ट 
वर्णन था, किंतु “देखि रूप”वाली चोपाई में किसी का 
भी वेसा वर्णन नहीं है, माना आंतरिक परख की सुई 
अभी तक दोनों राजकुमारो के बीच में हिल रही थी । 
अब इस चोपाई में “सुई” का अपने लक्ष्य ( राम ) 
पर जमना दिखलाया गया । कितना श्ग्खलाबद्ध 


awa है। 


(३ ) पलकन हूँ...निमेखी--इस शब्द्समूह की 
तुलना “मनहुँ सकच निमि तजेहु इगंचल” से कीजिए 
Bt सास्वादन के साथ हो कवि के काब्य-कोशल 
को सराहिए | : 

(क) उस पद में काव्य-चमत्कार अधिक हे और 
इसमें स्वाभाविकता | 

( ख) उस पद में “सकृच” से यह प्रकट होता है 
कि महाराज निमि ने उसी भाव से प्रभावित हो च्गंचल 
तज दिये थे । और, इस कारण पलकों का गिरना 
बंद हो गया था | परंतु इस पद में पलकों पर स्वयं ही 
ऐसा प्रबल प्रभाव पड़ा है कि वह आप ही अपना 
““भॉजना” छोड़ रही हैं, मानों महाराज निमि के 
तजने के पश्चात्‌ भी पलकों की अपनी भॉजनेवांली 
स्वाभाविक शक्ति पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाई थी, अतः 
तब से अब तक बराबर ऑखमिचोनी का तमाशा होता 
रहा । हाँ, अब कहीं जाकर पलकें स्थिर होती जा 


a 


रही हैं । 


_ तुलसीदाखजी की सुकुमार साक्कियाँ 
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( ग ) इस हेर-फेर में भी कुछ वेसा ही मज़ा है, जेसा. 
“फ़िसाना-अजायब” के लेखक के इन शब्दों में कि 
“या तो हम एक दिन लखनऊ के कूचा वो बाज़ार में 
फिरते थे या आज लखनऊ के कूचा वो बाज़ार हमारी 
आँखों में फिरते हें” ( स्मरणमात्र से लिख रहा हूँ ) । 
पहले मानों महाराज निमि ने पलकें तजी थीं और 
अब मानों पलकें “निमेखी” तज रही हैं । 

( घ ) महाराज निमि तो चले ही गये थे, अतः पुनः 
वही बात लिखना पुनरुक्ति दोष पदा करना था | कुशल 
कवि किस चातुर्य से “निमेखी” ( वह पलक भाजने की 
शक्ति जो महाराज निमि द्वारा उत्पन्न होकर उनके चले 
जाने पर भी सम्भवतः शेष रह सकती ) का छुट जाना 
दिखलाकर, कितनी सरसता उत्पन्न कर दी है । वहाँ 
व्यक्तिवाचक संज्ञा थी ओर यहाँ है गुणवाचक | 

(ङ ) पुरुष के शगार में गहराई कम और काव्य- 
कल्पना ही अधिक होती हे, लेकिन खी के शगार में 
गहराई अधिक, अतः स्वाभाविकता भी अधिक ही 
होती है । आगे इस गहराई के अधिक बढ़ जाने पर 
कवि ने सीताजी के बारे में कहा है कि--““उर अनुभवत 
न कहि सक सोऊ” इत्यादि | 

( च ) “'विज्लोचन चारु अंचल” में तो केवल 
खाँ की स्थिरता थी, पलक भाजना या न भाजना 
स्पष्ट न था--चाहे उसकी ओर संकेत भले ही हो । 
आँखों का VAAN होना इतने प्रगाढ प्रेम का पारिचायक 

, जितना पलकों का भॉजना ही बंद हो जाना । 
“हू? से यही प्रकट है । 

( छु) आयुर्वेद में भी पलक भाँजना बंद होना समस्त 
तंतु एवं स्नायु ( Nerves ) के स्थिर या चेतना- 
शुन्य हो जाने का सूचक समभा जाता है । इस प्रकार 
साता के समूचे नाडा-सस्थान (Nervous system). 
के प्रभावित होने का पता चलता हे । 

( ज ) प्रसाद्‌-गुण की ger दर्शनीय है । 

(क) “पलक” और “परिहरिय” में अनुप्राप्त 
( Alliteration ) an 

नोट- स्मरण रहे कि यह अवस्था निमग्नता की है । 
सीताजी ने रामचंद्रजी को अपना निधि भी समझा 
तो “जनु” शब्द के साथ । जेसे राम ने सीता के प्रति 
“जनकतनया” शब्द का ही प्रयोग किया था, “'प्रिया” 
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का नहीं । उसी प्रकार सोता के लिए राम अभी “निज 
= से कुछ अधिक नहीं हैं । “रघुपति' होने के 
लक्षणों के कारण चाहे सीता के लिए रान के “निज 
पति” होने की सम्भावना भले ही हो, पर अभी वसा 
हे नहीं । फिर भी यहाँ “पति” के पसन्द की कलक 
बड़ी ही मज़ेदार है ओर इसमें सीता के हृदयस्थ भावों 
की कुछ कलक अवश्य ही विद्यमान है । प्रसिद्ध आंग्ल- 
महाकवि कीटस ( Keats ) की कविता में भी 
प्रेमिको एवं प्रेमिकाओं की निमग्नावस्था के एसे दृश्य 
स्थान-स्थान पर मिलते हैं; पर अन्तर यह है कि वहाँ 
बहुधा भोतिकता ही होती है, आध्यात्मिकता नहीं 

eq’ से हषे, ओर छवि की ger से निमग्नता 
की अवस्था कैसी मनोहर प्रतीत होती है । हर्ष की 
मात्रा क्रमशः कितनी बढ़ती जा रही हे । 

बाबा बेजनाथदासजी ने अपनी रामायणी टाँका में 
यह लिखा * है कि “जब दूर से देखा, तब रूप का 


I 


~~ SS 


माधुरी 


* मेने एक मित्र के कहने से बाबा बेजनाथदास-कृत 


[ वषे ६, खंड २, संख्या २ 


ज्ञान हुआ और जब नगीच से देखा तो छुबि-को देख 
अघाय Ts? आह, क्या कमाल हे । राम और 
लक्ष्मण निकट आते-जाते हैं, तभी तो आगे पूरी झाँकी 
देखने को मिलेगी । कैसी परकारवाली गर्दिश हे ! प्रेस 
एक दूसरे को लोह-चुम्बक की आकर्षण-शक्कि के साथ 
पारस्परिक मिलन के लिए खींच रहा है । 


टीका ( बालकाएड ) नवलकिशोर-प्रेस, लखनऊ से Ans 


थी । उसकी भाषा तो अवश्य कुछ “पुरानी aa’? के ढंग की 
है, पर बाबाजी ने काव्य-मर्मों की व्याख्या में कमाल किया है। 
में विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को परामर्श दूँगा फि वे 
इस टीका से अवश्य लाभान्वित हों । उसमें काव्य-संबंधी 
सूच्म-से-सूच्म गतियों के भेद पिंगलानुसार मिलेंगे । इन 
नामों को तो में भी उधा। लूँगा । कारण, मैं Univer- 
Sal Principles of Criticism ( समालोचना 
के सावभामिकं सिद्धान्त ) के आधार पर व्याख्या कर रहा हू 
यह तो प्रथम ही निवेदन कर चुका हूँ कि में gaa 
( पिंगल ) का ज्ञाता नहीं । --लेखक । 


तपस्वी के प्रति- 


( Yo सोचनप्रसाद्‌ पांडय 'काव्यविनोद? | 


(९) 
आये ! आपके यत्न से, भारत हो स्वाधीन ; 
शुभ स्वराज्य” भोगे सभी, हो दुख-देन्य-विहीन | 
( 


राम-राज्य का दृश्य फिर, देखे भारतवर्ष; 


(३ ) 
कृषक रहे ऋणमुक्त सब, हाँ शिक्षित सुचरित्र ; 
प्रति गृह को पाचन करे, 'खादी' वस्तु पवित्र । 
(3) 


> [oS 
छत गःरख घर-घर मिल, गो-पूजन हो नित्य ; 


fo ho ~ SS ~ ~~ bas ~ 
कलियुग म फिर प्रकट हो, अता का उत्कर्ष। विश्व-प्रेम उपदेशप्रद, हो स्वराज्य-साहित्य | 
Gy) 
Ss ~ पू NE - 
देश-भक्केपरिपूण हो, जनता-हृदय उदार; 
क र्र SPE om ७ 
सह आहसा-घम मे, शांति सभ्य संसार । 


Tr 
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समस्यापूर्ति 


a 
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समस्यापूति 


( पूर्ण संख्या ६९ से संबद्ध ) 


( श्रीयुत रामशंकर YR ‘Tala’ Teo To 


qe यदि मनोरंजन ओर कुछ कतहल 

लिए ही समस्यापार्ते करानी है, तो 

समस्या कुछ कुतूहल उपजानेवाले ढंग से रखनी चाहिए । 

हॉ, प्रत्येक दशा में निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना 
अत्यावश्यक है-- 

१. समस्या समय, समाज ओर साहित्य के अनुकूल 
ही रहे ।. कविपरंपरा का पूरा नि उससे होता रहे । 

२. समस्या की शब्दावली सभी प्रकार शिष्ट ओर 
शद्ध हो, उसमें व्याकरणादि की त्रुटियाँ न हों | 

३. उसमे अश्लीलता ओर शिथिलता न होनी 
चाहिए । उसका तुक ऐसा हो जिसके अनुकूल अन्य तुक 
सुलभ हों । 

४. उसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति, समाज एवं अन्य 
जनों पर व्यक्रिगत कटाक्ष न हो, और न उसकी कुछ 
छाया या सूचना ही रूलकती हो । उसका भाव या 
अर्थबरानहो। | 

४, समस्या इसी प्रकार की देना या रखना अच्छा 
हे, जिसमें व्यापकता, सरलता, qatar ओर area 
हो । कवि उसकी पूर्ति स्वच्छुंदता के साथ जिस रस, 
भाव या छुंद में करना चाहे, कर सके । उसके लिए पूरी 


स्वतंत्रना रहे ओर किसी प्रकार की संकी्णता न प्रकट 


हो, वरन्‌ उसका क्षेत्र ओर सीमा बढ़ाने से बढ़ सके । 

६. समस्या में स्वतः पर्याप्त सनोरंजकता ओर हृदया- 
कर्षण की शाक्रि हो, उसका कलेवर सुगठित और 
सुंदर हो रमणीयता और चमत्कृत सरखता का TWIT 
प्रातिविंब उसमें रहे, जिससे वह कवि की anata 
कल्पना और काव्यानुरागी हृदय को खींच सके ओर 
कवि उसकी पूर्ति चातुर्य, चमत्कार एवं माधुर्य के साथ 
करने का पूर्ण प्रयत्न करे । 

डक्क कथन से समस्या के अर्थ, प्रयोग ओर भेदादि 
का पर्याप्त परिचय अवश्य ही हमारे पाठकों को प्राप्त 
हो गया होगा । अब हम इसका विशेष विस्तार न 


Ae 


करके समस्याओं की पृतिया के विषय में vt कुछ प्रकाश 
डाल देना उचित समझते हें । 

कुछ लोगों का कहना है कि कवि लोग अपने इष्टदेव 
की सहायता से समस्या-दाता के वे आंतरिक रहस्य, 
भाव और संतव्य जान लेते हैं, जिनके आधार पर 
ही उसने समस्या दी है | यह संभव हो सकता है और 
इसकी पुष्टि में कतिपय दंतकथाएँ भी प्रचलित हैं; किंतु 
हम इस पर इसीलिए विशेष बल नहीं देते हैं कि यह 
बात इस वेज्ञादिक ओर प्रत्यक्ष qatar के य॒ग में 
मान्य नहीं हो सकेगी ओर लोग इसे केवल कपोल- 
कल्पित ढोंग ही मानेंगे । इसीलिए हम इसे यहीं छोड़कर 
समस्यापूर्ति के उन रूपों पर ही विचार कर रहे हैं, 
जो सब प्रकार समस्यागत स्पष्ट एवं सूचमभाव और अर्थ 
पर समाधारित होते हैं । 

किसी भी समस्या की पूर्ति करने के पूर्व जो बातें 
विशेष रूप से विचारणीय होती हैं, वे ये हैं-- 

१. समस्या का भाव निकालना और तदनुकूल 
अपनी प्रतिभा ले उस पर भवन बनाना | 

२. इस प्रकार उसकी आंतरिक सृष्टि रचकर उसको 
प्रकाशित करने का विधान उपयुक्त एव उचित रीति से 
करना । | 

अब हम इन्हीं दोनों बातों पर विचार करेंगे। 


किसी भी समस्या को देखते ही प्रथम उसके भाव, 
अर्थ एवं आशय पर भी विचार दौडने लगता है, ओर 


१०१ 


उसे समक जाने पर उसको बढ़ाने ओर एक ऐसे भाव 
या विचार के साथ संयुक्त ( अंगांगी एवं अंशांशी संबंध 
ओर रूप में ) करने की ओर प्रतिभा एवं कल्पना चल्ने 
लगती है, जिसके साथ वह समस्यागत भाव पूर्णरूप 
से चरितार्थ और सार्थक हो जाता हो । एतदर्थ यह 
आवश्यक हे कि समस्या को समक लेने के साथ ही यह 
भी देख लेना चाहिए कि वह अर्थ के आघार पर किये 


गये विभागों में से किस विभाग या श्रेणी में आती हे 


२२८  माछुरी 


अर्थात्‌ वह घटनात्मक हे, वर्णनात्मक हे, पोराणिक है 
या काल्पनिक इत्यादि । यह कर लेने पर ही उसकी 
पूर्ति सुचारु रूप से की जा सकेगी । यों तो चतुर ओर 
काव्य-कला-कुशल कवि अपनी अलोकिक र प्रवीण 
प्रतिभा के द्वारा किसी भी समस्या को इच्छानुसार 
रख सकता और तदनुकूल उसकी पूर्ति कर सकता है । 
इसके साथ-ही-साथ यह भी देख लेना अत्यंत आवश्यक 
हे कि समस्या अपनी भाषा के अनुसार किस श्रेणी 
में आती है। वह ब्रजभाषा से संबंध रखती है या अवधी 
से ; उसे खड़ीबोली का वस पहनाया गया है अथवा 
किसी प्रांतिक बोली या मिश्रित भाषा में war गया 
हे । इसका निर्णय कर लेने पर उसकी पूर्ति उसी 
भाषा में उचित ओर उपयुक्र होगी, जिस भाषा से 
उसका पूर्ण संबंध है। यद्यपि कवि भाषाप्रयोग करने 
में पूर्ण स्वतंत्र है, वह जिस किसी भाषा में चाहे 
उसकी पूर्ति कर सकता है, तो भी उचित और उपयुक्त 
यही Saat है कि किसी समस्या की पूर्ति उसी की 
भाषा में की जाय । 
कवि जब समस्या की भाषा से भिन्न भाषा का प्रयोग 
करता है, तब मानो वह भाषा-समक नामी अलंकार का 
प्रयोग कर रहा है । यह भी अच्छा ही है; किंतु होना 
यह रोचकता के साथ ही चाहिए । जह तक हो सके, 
ऐसा करना टीक नहीं ओर इसे बचाना ही चाहिए | 
समस्या की ही भाषा में उसकी पूर्ति यक्षियक्न संगत 
है। समस्या की भाषा यह स्पष्ट बतला देती हे. कि 
समस्या-दाता किस भाषा को जानता हे ओर वह किस 
भाषा में उसकी पूर्ति चाइता है । अतः उक्क नियम के 
अनुसार चलना हीकवि के लिए अच्छा है । 
किसी-किसी कवि ने ( कभी-कभी कवियों ने) सभ- 
स्या की भाषा से पूर्णतः पृथक्‌ भाषा का ही प्रयोग 
उसकी पूर्ति करने में किया हे । यथा-- 
किंसम्बद्धिपदं विथिः निगदितं एयन्तस्य चान्ते हि किम्‌ \ 
भर्तारम्‌ प्रतिभाषते प्रतिदिनं मुग्धा स्तौ कि पुनः | 
का पाठया पदशुद्धये प्रतिदिन स्वान्तेषु डुष्फक्किकाम्‌ | 
Seal तां प्रवदंति कि बहुजनाः “आई नहीं कौमुदी?” 
| अस्तु \ 
इसी के साथ-साथ कवि अपनी चातुरी से समस्या 
को इस प्रकार रख सकता है कि उसके भाव में पूर्णतः 


[ वर्षे ६, खंड २, संख्या २ 


रूपांतर हो जाय, उसका भाव एवं अर्थ सर्वथा ही 
बद्ल जाय । यह कवि-कौशल ओर चातुर्य है, तथा 
कला-कोशल के कुतूहल, कौतुक और मनोरंजन को उत्पन्न 
करनेवाला है । इसका वर्णन हम आगे समस्या-पूर्ति 
में चमत्कार दिखलाने के प्रसंग में करेंगे । 

इन सब बातों के उपरांत जो बात सभस्या-पूर्ति में 
और विचारणीय है, वह है छंद-विचार | कवि को समस्या 
के देख ओर समक लेने के बाद यह देखना या अनुमान 
करना चाहिए कि यह समस्या-गत पढ्‌ या शब्द इस 
(अमुक ) छुंद में लागू होंगे ओर यह इसी छंद के अंग 
या अंश हें । इस विशिष्ट gz में ही समस्या को चरितार्थ 
या सार्थक किया जा सकता हे। जिस समय समस्या के 
पद्‌ या शब्द ऐसे पद में हों कि see कई प्रकार से 
Sat भें बिठा सकते हों, उस समय कवि को इन बाता 
पर विशेष ध्यान देना चाहिए | 

१. कोई व्यापक ( कई छुदा में चरितार्थ होनेवाली ) 
ओर साधारण समस्या अधिक-से-अधिक ओर कम-से- 
कम कितने Gat में घटित हो सकती है या कोन-कोन- 
से छुँदा में उसे बिठाया जा सकता है । 

२. यह जान लेने के उपरांत कवि को उन कईं Fat 
में से उस एक या दो को चुन लेना चाहिए, जो 
उस समस्या के लिए अधिक उचित, उपयुक्त ओर 
रुचिकर हाँ । इस प्रकार Fat के चुनने में कवि को 
इस बात का ध्यान संदैव रखना चाहिए कि छुद सर्वथा 
सर्वपरिचित, संगीताव्मक ( लयपूर्ण ), रोचक ओर 
पूर्णतः प्रचालित हो । डसमें स्वाभाविक मनोरंजकता, 
सरलता ओर सु-ब्यवस्था हो । 

समस्या के भाव का रस ओर गुण भी देखते हुए, 
उनके उपयुक्र छुंद-विशेष को ही बना उचित ओर 
उत्तम है । प्रत्येक रस ओर गुण प्रत्येक छंद में रुचिकर 
नहीं होते, भिन्न-भिन्न tat र गुणां के लिए भिन्न 
भिन्न विशिष्ट ge ही उपयुक्त होते ओर माने गये हैं । 
यथा--वीररस के लिए वीर ( आल्हा-छंंद ), मनहरण 
( कवित्त या घनाक्षरी ), हरिगीतिका आदि ; starz 
के लिए सवेया, कवित्त ; करुण के लिए डुतविल्ंबित 
मालिनी, बरवे | 

इसी प्रकार समस्या को भाषा को भी देखकर उसके 
SIH छेद को ही चुनना उचित और उत्तम है। यथा-- 
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यदि समस्या अवधी-ग्रामीण भाषा में है, तो बरवे-छुंद 
या कवित्त-सवेया आदि में से, समस्या के अनुकूल, किसी 
एक को लेना चाहिए । यदि समस्या खड़ीबोली में 
हो, तो. वर्णिक वृत्तियों--जैसे चामर, वंशस्थ, मालिनी, 
मंदाकांता, मनहरण आदि में से, समस्या के अनुकूल 
किसी एक्‌ को लेना ठीक हे । ्रजभाषा की समस्या के 
लिए मात्रिक छुंद आधिक उपयुक्र होते हैं । 

यहाँ पर हम यह भी बतला देना उचित समकते 
हैं कि समस्या ओर छंद में क्या संबंध हे। याँ तो 
किसी भी छुद्‌ का एक अंश समस्या के रूप में दिया 
या रक्खा जा सकता हे; किंतु कुछ ऐसे छंद हैं, जिनके 
ही पद या अंश विशेषतः समस्या के रूप में wa 
पाये जाते हैं ओर Wea जाते हें। अतएव कह सकते 
हैं कि समस्याओं के लिए कुछ gz सर्वथा उनके ही से 
हो गये हैं। इस संबंध में हमारा विचार तो यां हे 
कि समस्या-पूति का पूर्णं संबंध केवल मुक़्क-काव्य से 
है, प्रबंध-क्राव्य या गीत-काव्य से नहीं | इसलिए वही बड़े 
छुंद्‌, जिनमें एक भाव अपने अंगों के साथ पूर्णरूप से 
भली भाति आ सकता है, समस्या-पूर्ति के लिए उचित 
ओर उपयुक्र ठहराये और माने हैं | यदि इस प्रकार 
हम देखते हैं, तो एक अच्छी संख्या हमको उन बड़े 
छंदों की मिलती है, जिनमें मुक्गक-कान्य पूरी सफलता 
के साथ लिखा जा सकता है; किंतु इस संख्या में से 
सी कवियों ने केवल उन्हीं बड़े छुदा को मुक्कक-काव्य 
के लिए विशेष उचित और उपयुक्त माना हे, जिनमें 
संगीतात्मक लय का प्रवाह खूब अच्छा होता है, और 
जो पढ़ने, गाने ओर सुनने में अधिक प्रिय, रोचक 
ओर चारु-चोखे लगते हैं । ऐसा कर लेने से समस्याः 
पूर्ति ( और मुक्कक-काव्य ) से संबंध रखनेवाले विशेष 
रोचक छंदों की संख्या बहुत कुछ संकीर्ण और न्यून 
हो गई हे। हम नीचे उन सूचियो को अलग-अलग 
दे रहे है, जिनम ( १) सभस्या-पूति ( ओर मुक्कक- 
काव्य ) हो सकती हे, ( २) जिनमें समस्या-पूर्ति 
( ओर मुक्कक-काव्य ) बहुत विशेष रोचकता के साथ 
हो सकती हे, ( ३ ) जिनमें समस्या-पूर्ति (मुक्रक-काव्य ) 
कवियों के द्वारा बहुत दिनों से विशेष भनोरंजकता 
ओर सफलता के साथ एक प्रणाली के रूप में होती 
चली आई है ओर अब भी हो रही है । 


टू 


समस्यापूर्ति २२६ 


वे छंद जिनमें साधारणतः समस्या-पूर्ति हो सकती है-- 

वर्णिक १. मालिनी, २. दुतविलंबित ३ शिख- 
रिणी ४. वसंततिलका, x. शादूल-विक्रीडित, ६. 
मंदाक्रांता, ७. पंचचासर, ८. तोरक, ३, खग्घरा, 
qo उपजाति, ११. इंद्रवञ्रा, १२. उपेंद्रवञ्रा | 

वणिक १३. वंशस्थ, १४. मनहरण, १५. सिंहा- 
वलोकन, १६. भजगप्रयात | 

मात्रिक. दोहा ओर dar, २. कुंडलिया 
३. उल्लाला, ४. रोला, ९. FTA, ६. सवेया | 

agg जिनमें विशेष रोचकता से समस्या-पर्ति हो 
सकती हे-- 

घाणाक--१. मालिनी, २, दुतविलंबित, ३. शिख- 
रिणी, ४, मंदाकांता, x. वसंततिलका, ६. शादूल- 
विक्रीडित, ७. खग्धरा, 5. भुजंगप्रयात, 8. चामर, 
१०. तोटक, ११. कवित्त, १२. वंशस्थ | 

मात्रिक. दोहा ओर सोरठा, २. संवेया, ३. 
कुंडल्या, ४. रोला, ९. उल्लाला, ६. छुप्पय | 

वे छंद जिनमें विशेष रूप से समस्या की पूर्ति की 
गई व की जांती हे-- 

वर्शिक--$. मालिनी, २. शिखरिणी, ३. भंदाक्रांता, 
३. वसंतातिलका, ९, कवित्त | 

मात्रिक i. सवेया, २. दोहा ओर सोरठा । 

अब यहाँ यह भी कह देना अनुचित न होगा कि 
संस्कृत के काव्य-क्षेत्र में तो वार्णिक-बृत्तियों का और 
हिदी-भाषा के काव्य-चेत्र में मात्रिक set का ही 
प्राधान्य रहा हे और अब भी है। कह सकते हैं कि 
इन दोनों भाषाओं ने atte और मात्रिक छंदों को 
यथाक्रम अपना-अपना बना wat है | विशेषरूप से 
जहाँ मुक्रक-काव्य ओर समस्या-पर्ति का प्रसंग आता 
हैं, बह! तो यह बात पूर्णरूप से ही घटित होती हुई 
मिलती है। हाँ, महाकाव्य एवं अन्य प्रकार के प्रबंध- 
काव्य में भले ही यह बात लागू नहीं होती | संस्कृत 
के प्रबध-काव्य में तो अनुष्टुप ( इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्ञा, 
उपजाति तथा वंशस्थ का भी कहीं-कहीं ) का और 
हिंदी-भाषा के प्रबंघ-काव्य में ( अवधी-भाषा के प्रबंध- 
काव्य में--बजभाषा में प्रबंध-काव्य है ही नहीं, न 
उसमें वह सफलता के साथ लिखा ही गया है और 
न लिखा ही जा सकता हे) दोहे और चौपाइयों का 


“न्यु 


न वर्ष ६, खंड २, संख्या २ 
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प्राधान्य, बाहुल्य पुवं प्रचार पूर्णरूप एवं बहुतायत 
` से पाया जाता है । हाँ, इधर कुछ समय से खड़ीबोली 
के काव्य-क्ेत्र में भी atte ब्रृत्तियों का संचार एवं 
प्रचार हो चला हे। अवधी ओर ब्रजभाषपा अद्यापि 
अपनी-अपनी विशेषताओं के साथ अपने-अपने विशिष्ट, 
अभीष्ट ओर अपनाये हुए छंदों के साथ चली जा रही 
हं । अतः संस्कृत में समस्याएँ प्रायः वर्णिक दृत्तियों 
से संबंध रखनेवाली ( विशेष रूप से उक्त तीसरी कच्ता 
Raga) और हिंदी ( बज और अवधी- -कम पुवं 
संकीर्ण रूप में ) में समस्याएँ प्रायः मात्रिक छंदों 
( उङ्क कक्षा के gat) से संबंध रखनेवाली दी जाती 
हैं और उन्हीं-उन्हीं में उनकी पूर्तियाँ भी की जाती 
हैं। हॉ, अब खडीबोली में कहां-कहीं ओर कभी-कभी 
समस्याएँ संस्कृत की परिपाटी के अनुकरण-रूप वर्णिक 
वृत्तियो से संबंध रखनेवाली होती हैं । 
आजकल हिंदी ( बजभाषा व कुछ अंश मे अवधी ) 
भाषा में समस्याएँ संवेया, कवित्त ओर दोहा आदि 
मात्रिक gat से संबंध रखनेवाली ही होती हैं; उन्हीं 
के अंशारूप में वे दी जाती हैं ओर इसी से उन्हीं में 


उनकी पूर्तियाँ भी की जाती हैं। वर्णिक बृत्तियों से. 


संबंध रखनेवाली समस्याएँ बहुत कम--यदि बिलकुल 
ही नहीं--दी जाती हैं और वह भी खडीबोली के 
काव्य-क्षेत्र में ही | 

समस्या-पृर्ति के विषय में इस प्रकार इतना विचार 
एवं विवेचन कर चुकने के पश्चात्‌ हम अब समस्या- 
पूर्ति में चमत्कार-चातुये ओर काव्य-कला के प्रदर्शन के 
संबंध में भी कुछ संक्षेप में कह देना उचित और 
उपयुक्त समझते हैं । 

समस्यापूर्ति में चमत्कार-चातुर्य 

काव्य में चमत्कार-चातुय रखना कवि-प्रतिभा का एक 
मुख्य गुण एवं काये है । वस्तुतः इससे काव्य में अनोखी 
और चोखी मनोरंजकता आ जाती है। समस्या-पूर्ति से 
इसका गहरा संबंध है; क्योंकि एक निश्चित और सीमा- 
ag चत्र में, जिस पर अनेकों कवि कार्य कर रहे हैं, जब 
तक किसी कवि के द्वारा कोई रोचक ओर कुतृहलपूण 
विशेषता न दिखलाई जायगी, तब तक कोई सराहनीय 
बात नहीं उत्पन्न हो सकती | इसीलिए यह देखते हुए 
कि अमुक चमस्या है और इस पर अनेक कवियों की लेख- 


/ 
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नियौ अपना-अपना कला-कौशल दिखलावेंगी, प्रत्येक 
कवि इसी चिता में रहता है--ओर उसे रहना भी चाहिए, 
यदि वह अपना कुछ विशेष स्थान रखना ओर ग्राप्त करना 
चाहता है--कि उसकी पूर्ति चमत्कृत चातुर्य से भरी gz, 
अपनी अनोखी-चोखी विशेषता से खरी-निखरी रहे । 
बस, यही बात समस्या-पूर्ति में चम्रत्कार-चातुर्य को 
उत्पन्न कराती है । अब देखना यह है कि इस चमत्कार- 


चातुर्यं के कितने रूप या प्रकार तथा साधन एवं विधान 


हो सकते हैं । 

कवि किसी एक निश्चित समस्या पर सब प्रकार से 
आलोचना करके यह निश्चय करता है कि इसकी पूर्ति 
इस प्रकार हो सकती है ओर मैं इस प्रकार करूँगा । 
इसके साथ ही वह यह भी सोचता हे :कि इसकी पूर्ति 
चमत्कृत चातुरी से भी चमचमाती हुई रहे । इस विचार 
से वह उसमें चमत्कार-चातुय लाने के लिए उचित और 
उपयुक्क स्थान खोजता है । 

किसी भी समस्या में अब चमत्कार-चातुये दो स्थानों 
पर दिखलाया और लाया जा सकता है, और उसके 
दो रूप मुख्य हो सकते एवं होते हैं-- | 

१. बाह्य या बहिरंग-चमत्कार । 

२. आंतरिक या अंतरंग | 

प्रथम का संबंध समस्या के शब्दों, पदों और वणा से है। 
उसके बाहरी ढाँचे या कलेवर की विशेष रचना, सजा- 
वट और सुंदरता ही इसका आधार एवं उद्देश्य हे | अत- 
एव इसके लिए कवि को स्वभावतः ही शब्दालकारों से 
सहायता लेनी पड़ती है; क्योंकि शब्दालंकार ही बाह्य 
सौंदर्य के साधक हैं। अब इन अलंकारो में से भी कुछ 
ही ऐसे हैं, जिनका संबंध पूर्ण रूप से बाह्य सौंदर्य से हे। 
यथा--१ अनुप्रास--विशेषतः, छेक, वृत्त Bit यमक | 
शेष सभी शब्दालंकारों का संबंध शब्द या पद्‌ के 
भाव एवं अर्थ से भी बहुत कुछ रहता हे । यथा-- 
यभक, पुनरुक्रवदाभास आदि । इनके विषय में हमे 
यहाँ कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं; क्योंकि 
यह MIA संबंध रखते हैं काव्यालंकार"शाख् से | 

समस्या-पृर्ति में बाह्य सौदय gat के प्रयोग में भी 
हो सकता है--कोई समस्या दी हुई है, यादि कवि 
उसकी पूर्ति किसी ऐसे छंद में सफलता एवं शुद्धता के 
साथ कर देता है, जिसमें उसकी पूर्ति साघारणतः नहीं 
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होती ( हो सकती हे, किंतु साधारण कवि ओर साघा- 
रण रूप से समस्या को देने एवं देखनेवाले उसका 
अनुमान नहीं कर सकते ) | कवि को इस बात के लिए 
छुंद-शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखना चाहिए ओर यह 
TAA करना चाहिए कि वह किसी दी हुई समस्या की 
पूर्ति किसी ऐसे छंद में करे, जिसमे साधारण लोग 
उसकी पूर्ति न कर सकते हों, अथवा न कर लाव या जो 
उन्हे सूक भी न सके | यथा-- समस्या है “कर में? । 
समस्यादाता ने इसे इस विचार से दिया हे कि इसकी 
पूर्ति कवि लोग या तो कवित्त में करेंगे या सवेया- में । 
इसे साधारण दृष्टि से देखनेवाल कवि भी इन्हीं दोनों 
gat के अंतिमांश-रूप में ही लगे । 
अब एक कल्ा-कुशल कवि इसी की पूर्ति कुंडलिया 
सें करता है, तो अवश्य ही वह सराहनीय हे इसी 
प्रकार समस्या “अंखियान से” हे ओर देखने से यह 
जान पड़ता है कि यह कवित्त या संवेया का अंतिमांश 
है, किंतु इसकी पूर्ति एक चतुर कवि सोरे में करके 
अपने कोशल-चमत्कार की प्रतिभा पूणरूप से प्रशंसा 
के साथ दिखला सकता हे । यथा-- । 
“प्रकृति मिले मिलि जात, जाहिर सकल जहान में ; 
चित aaa हे जात, इन चंचल खियान में । 
x x x 
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संगति-गुन गुन आव, उचित न मेरी जान में ; 
चंचल चित रमि जात, इन चंचल Sea मे \ 
देखिए, कैसी अनोखी और चोखी चमत्कार-चातुर्य- 
पूर्णं पूर्ति है । 

चमत्कार-चातुर्य का दूसरा रूप समस्या की आंत- 
रिक सृष्टि से संबध रखता है ओर उसके अर्थ, तात्पर्य, 
भाव और आशय पर आधारित रहता है । इसके मुख्यतः 
निम्न प्रकार या रूप होते ओर हो सकते हैं-- 

१. अर्थांतर या भावपरिवतन--अर्थांत्‌ किसी 
निश्चित समस्या के स्पष्ट एवं निश्चित भाव ओर अर्थ 
को बदलकर दूसरे ही आशय के रूप में रख देना aa- 
स्यादाता ने किसी भाव या अर्थी को सोचकर एक समस्या 
रक्खी ओर वह समस्या साधारणतः सुबोध, सरल और 
स्पष्ट होती हुई उसी भाव को प्रकट करती है । अब एक 
चतुर ओर कलाकुशल कवि उसकी पूर्ति इस प्रकार 
करेगा कि वह अपने इस अर्थ से पृशतः एथक्‌-सी होकर 
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किसी दूसरे ही अर्थ में चरिताथ, साथक या घटित 
होगी । इस प्रकार उस समस्या के भाव या अर्थ को कवि 
बलात्‌ अपनी प्रतिभा के बल से बदलकर अपने कला- 
कोशल तथा चमत्कार-चातुर्य का सिक्का जमा देगा; क्योंकि 
उसके ऐसा करने में चोखा अनोखापन रहेगा, अनूठी 
~ च ~A on 

सूझ की सत्ता ओर महत्ता होगी । अब यह चमत्कार 
या भावर्परिवतेन कई प्रकार से हो सकता है; किंतु मुख्य- 
मुख्य ये ही साधन विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं-- 

१, श्लेघालंकार के द्वारा- समस्यागत शब्दों या 
पदों को Rae करके, उनके भावों एवं अर्था में अनूठे 
परिवर्तन कर दिखलाना । यह सर्वथा श्लेष और 

अन्योक्रि आदि अ्रलंकारों पर समाधारित साधन होगा। 
जिस प्रकार श्लेषालंकार के दो भेद होते हैं, उसी प्रकार 
इसके भी दो रूप यां होंगे-- 

(क) भंगपदा- जिसमें समस्यागत पढ्‌ को तोड़ 
देने से अर्थ एवं भाव में अतर हो जाय | यथा-- 

समस्या-- "पियाखो रहे। 

रूपांतर--पिया सो रहै--प्रीतम सो रहते हैं, या 
परीतस के समान था | 

समस्या --“मोरपक्ष चारे हैं” 

रूपांतर--“'मोर पक्षवारे हैं” - 

( ख) अभंगपदा-जिसमें समस्यागत पद को 
विना तोड़े ही अर्थ-वेलक्षणय हो जाय । यथा-- 

“घनश्याम न आये? 

इसमें घनश्याम को विना भग किये ही दो अर्था में 


जहाँ किसी पद को एक या अधिक खंडो में विभक्क 


कर देने पर, उन खंडों या पदांशों से ही दूसरे शब्द हो 


जाते हों अथवा उन पदांशों के ही विना किसी दूसरे 
्राग-पाछेवाले पदांशों के सिलाये ही, श्लेष से अर्थ- 
विभिन्नता हो, वहाँ तो भंगपदा, किंतु जहाँ पदों को तोड़ 
देने पर उन पदांशा को शब्दरूप मन ले सकते हों 
और वे शब्दरूप में होकर कुछ अर्थ न दे सकते हो, प्रत्युत 
अपने ्रागे-र्पाछेवाल पदांशों की सहायता चाहते हों 
ओर उनसे मिलाये जाकर ही अपने अर्थ देकर सार्थक 
हों, वहाँ “पदाँश-संगुफन-वेचित्र्य' नाम से अर्थ-वल- 
स्तण्य-चसत्कार समझना चाहिए-- 
यथा--समस्या हे “गज बकरी हरि गाय ।' : 


[= 


इसे तोड़कर फिर नये सिरे से पदांश का संगुफन 
किया गया, तब नये शब्द बनकर इस प्रकार सार्थक 
हुए--गजब करी हरि गाय | 

यहाँ “हरि गाय? पद शुद्ध अभंग Rae है, कितु प्रथम 

दो पद भंग हो संगुफन-वेचित्र्य से अर्थांतर करनेवाले 
हैं । पुनरयंथा-- 

समस्या--मन मोर माने ना | 

संगुफन-वेचितर्य से--मन सो रमा नेना | 

२. यदि समस्या में ऐसे शब्द या पद हैं, जो अनेकार्थ- 
चाची हैं ओर जिनमें श्लेष की शाक्रे है, तो उन पदों 
की आवृत्ति या पुनरुक्ति ( एक या अनेक बार--जैसा 
कवि उन पदों की अर्थशक्ति को देखते हुए कर सके ) 
करके समस्या के भाव एवं अर्थ में चमत्कार व चातुर्य और 
HMA रूप लाया जा सकता ओर लाया जाता है । 

ऐसा करने में पुनरुक्रवदाभास, पुनरुक्षिप्रकाश ओर 
वीप्सा आदि अलंकारो की चमत्कृत चारुता आ ही 
जायगी; क्योंकि इन्हीं के आधार पर समस्या-चमत्कार 
निभर होगा | अतः इस प्रकार के चमत्कार के रूप यों 
किये जा सकेंगे 

१. पुनरुक्कवदाभासात्मक--जह! समस्यागत शब्द 
की आवृत्ति तो हो, पर अर्थ एथकू हो -- 

२. पुनरुक्कप्रकाशात्मक--जहा समस्यागत शब्द 
या पद केवल सोंदर्यादि के बढ़ाने के ही लिए पुनरुक़् हों। 

३. वीप्सा- जहाँ केवल बल देने के लिए ही सम- 
स्यागत शब्द या पद्‌ की आवृत्ति एक ही बार की जाय । 

कभी-कभी इस प्रकार आवृत्ति करने से अर्थ भी 
बदल जाता है । वहाँ वीप्साविरोध की ही सत्ता 
साननी चाहिए । यथा -समस्या हे--'राम कही 
हे? । अब यहाँ “राम? शब्द की एक बार ओर आवृत्ति 
कर देने से इसका अथ एवं भाव ही परिवर्तित हो 
जायगा--राम-राम कही है ( प्रणाम या अभिवादन 
कहा है, या धिक्कार दिया हे ) 

इसी प्रकार समस्या--दल है; आवृत्ति से--दलदल है। 

४. यमकात्मका--जहौँ समस्या की पूर्ति करते 
समय ऐसे शब्द या पद रख दिये जाये, जिनके देखने 
से ऐसा ज्ञात हो कि समस्यागत शब्द या पद्‌ उनके 
पीछे यमकरूप में ही आये हैं | ऐसी दशा में दो बाते 
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शब्दों के साथ हो सकती e— 


माधुरी 
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१. शब्दगत वणुवृत्ति-जहा समस्या के प्रथम 
शब्द ओर पद अथवा उनके कुछ aM अपने पूर्ववर्ती 
शब्दा के AUT की आरद्गात्त के रूप में ही हा । 

२. शब्दवृत्ति--जहा समस्या के शब्द अपने पूर्व- 
वर्ती शब्दों की आवृत्ति के रूप में ही भासित हाँ । 

यथा---१. समस्या--शासन कीन्ह्यो | 

आवृत्ति से-बेठि कुशासन शासन कौन्ह्यो । 

२, द्वार काके पठवावो जू? । 

आवृत्ति स-“नाथ द्वारका के द्वार काके पठवावो जू । 

५, लाटात्मक- जढाँ समस्यागत समस्त पद या 
वाक्य की आवृत्ति उसके पूवे कर दी जाय और अर्थ में 
विचित्र वैलक्षरय रहे । यह दो प्रकार से हो सकेगा--- 

१. भगपदात्मक--समस्या--““मन मोर माने ना? । 

पूर्ति--“मन मो रमा नेना तो मन मोर मानेना? | 

इसी के समान इसका दूसरा रूप अभंगपदात्मक भी 
हो सकता है | 

समस्या के भाव या अर्थ उसके प्रथम कुछ वर्ण या 
शब्द जोड़ देने अथवा उसके कुछ शब्दों या वर्णा को 
अलग शब्दरूप में रख देने से विचित्र वेलक्षण्य के 
साथ बदले जाते या जा सकते हैं--- 

१, सयोजन--समस्या-- की रति होति कलक के लागे! 

पूर्ति में--'हरि की रति होति कलंक के लागे? । 

समस्या--“रस है? | 

पूर्ति मै--'बनारस है? ( वाला नहीं ) । 

समस्या--कर में । 

पूर्ति- निकर में, सुधाकर में, आदि। 

कहीं-कहीं उसी समस्या में इस प्रकार संयोजन से 
अर्थ-पार्थक्य के साथ-ही-साथ शिलष्टता ओर विशिष्टता 
भी ग्रा जाती हे | यथा-- 


los 


श्लिष्टता--समस्या--“मन भै”, “तेरे हैं? 
पूर्ति--सुमन ( पुष्प, संदर मन) में, बहुतेरें ( कई ) हैं । 
Co ESS 


२. विश्लेषणु--समस्या--“कर में? | 
पूर्ति में--'लोक अनेक रमे तुममें ओ अनेकन में 
तुम एक रमे? । | 


~ 
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ससस्या-- देव न दीजे? । 

पूर्ति में--देव-नदी जे ( गंगाजी की जय ) । 

समस्या को प्रश्नावल्ली कर देने से भी कभी-कभी 
चमत्कृत भावपाथेक्य हो जाता हे । 
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समस्या केसी भी दी जाय, कवि अपनी प्रतिभा एवं 
कला-कल्पना के कोशल से उसकी पूर्ति जिस रस में चाहे, 
कर ही सकता है। तो भी समस्या यदि पूर्ण एवं विशिष्ट 
पदात्मक होती हुईं किसी रस-विशेष की सूचना देने- 
वाली हो, तो जह तक हो सके, उसकी पूर्ति उसी रख 
सें करना उपयुक्त होता है । हाँ, यदि कवि यह देखता है 
कि उसकी ofa किसी दूसरे रस-विशष में कर दी जाय, 


a 
AS 


तो उससे अपूर्वे चातुर्यचमत्कार आ जायगा और 


वह गौरवान्वित हो उठेगी, तो अवश्य ही उसे ऐसा 
करना चाहिए | 
इस प्रकार रस-परिवतेन से भी चमत्कार आ सकता और 
Ts | यथा--ससस्या ह-- रन राप्या ह” 
यही ज्ञात होता है कि इसका संबंध 
पूणेतः वीररस से ही है--और बात भी ठीक है। 
ही समस्या है ! किंत एक कशल कवि 
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ओर अपनी चतुरता दिखला सकता = | 


ति' शब्द और रखकर “रति रन 


सकता है 
Ef 
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होली के खिलाड़ी 


टन_____>-___>>>>_>>>_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>_-:>>>>-->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>_>--> 


के 
हे! 


राप्या ह. कर द्या जाय, ता यहा पर 


शगार की समस्या हो सकती हे । 


चकि इस प्रकार समस्याओं के रसो में विशाल परि- 
वर्तन होता ही रहता है, ओर उनके रसों में निश्चितता 
नहीं होती, इसीलिए हमने रखों के आधार पर सम- 
स्याओं के भेद नहीं किये; किंतु यदि यह देखते हुए कि प्रत्येक 
समस्या किसी-न-किसी रस-विशेष के आधार पर ही 
निश्चित की जाती है, हम समस्याओं के भेद करें, तो उतने 
ही भेद हो जायेगे, जितने काब्य सें रस होते हैं । अस्तु । 

कलाकुशल कवि समस्या-पूर्ते में ओर भी अनेक 
प्रकार से चातुयेचमत्कार लाते ओर दिखलाते हैं। 
यहा हमने अपने इस छोटे-से लेख में केवल मख्य-मख्य 
रूप ही दिखलाये हैं; क्योंकि स्थान ओर समय का लाघव 
समस्या-पूर्ति का चाके हमारे काव्यक्षेत्र में अच्छा 
प्रचार ओर विस्तार है, इसलिए हसने इसकी वेज्ञानिक 
विवेचना करने का यह सा [र प्रयास किया है | यह 
अब विद्वानों के हीं ऊपर निभर है कि वे इसे ग्रालो- 


चनात्मक इष्टि से देखकर हमे कृतार्थ करने की कृपा करें | 
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होली के खिलाडी 


| श्रीद्धारकाप्रसाद गुप्त “रसिकेंद्र' | 


हद 


र 
डाले होलिकाग्नि में समस्त बहुमूल्य वस्त्र, 

मोटे सूतवाला एक वस्त्र ही संभाल हो । 
चक्र का प्रभाव प्रकटाते हुए आते बढ़े, 
_ स्व्रोफ़ नहीं खाते हो, अजीव घुनवाले हो | 
काले हो,तभी तो ऐसा घोलाहे विचित्र रंग, 

लाल रंगवाले अग-अग रहे काले हो। 
खलना तुम्हारे साथ, सहज नहीं हे बात, 

होली के खिलाड़ी तुम मोहन facia हो ।. 


% 

लाल, तुम कोन-सा पढ़े हो इंद्रजाल, कहो, 

किया हे कमाल, दुर कर दिया तम को | 
पिटे गुलचो से कोठरी में बद किये गये, - 

-तो भी नहीं माने तुम Sta न यम को । 
चारो ओर ऊधम मचाया, है छकाया खूब, 

युक्ति से बनाया पथ सुगम अगम को। 
मानी हार, हा!हा !! अव ओर न वढ़ाओरार 

छोड़ा ऐसा फगुवा न छेड़ो हरि हमको | 
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| पंडित महावीरप्रसाद यजुबेदी | 


ह पर्वत अग्निवर्धक-विंध्य ओर सोस्यकारी हिम- 
गिरि से कम महत्त्व का नहीं है । पोराणिक कहते 
कि राम-रावण युद्ध में इसे अगद agar के संहार 
के निमित्त ले जा रहा था, किंतु मेघनाद ने इतने बड़े 
गिरि के घोर आघात से सेना-संहार की संभावना समक- 
कर इसको नष्ट कर दिया और यह अंगद-पाणि-पल्ञवों 
से मुक्क होकर पुष्कर लोहागंल तथा सामोद में गिर गया | 
सामोद का पहाड़, जयपुर से २२ मील उत्तर, माला- 
कार-रूप में है । जयपुर के नाहरगढ़ से इसके और यहाँ 
से नाहरगढ़ के परस्पर दर्शन होते रहते हैं । इसके नांचे 
क्रमशः सामोद, महार, धोली, छोटी महार, आमलोदा 
ओर बरवाड़ा, ये ६ गाँव बसे हुए हैं gad सामोद 
विशेष महत्त्व का है । यहाँ के महल प्राचीन भवन-निर्माण- 
कला के उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनको इँगलेंड-निवासी भी 
आकर सहर्ष देखते हैं । यहाँ अन्य पहाड़ों की अपेक्षा 
जड़ी-बूटियाँ बहुत हैं, जिनमें शिलाजतु, agree, मग्द- 
पर्णी, प्रसारंणी, निगडी, अमलतास, asia, वज्र- 
दंती, रतनजोत, नकछींकनी, विष्णुफ्रांता, स्नुही 
( घोटा थूहर ), नागफनी, अपामार्ग पुनर्नवा दोनों 
सतावरी, गोक्षुर, द्रोणपुष्पी ( गुसां या चटक तंडुली ) 
मेघनादी (बड़ी चोलाई ) कंटकारी दोनों, गिलोय, इन्द्रा- 
यण्‌, शखपुष्पी, अधोपुष्पी, आक, अड्सा और कृष्ण- 
श्वेत धतूर आदि बहुतायत से मिलती हैं । यहाँ कई 
तरह के अमोध गुणकारी कंद भी हैं। यदा-कदा सप्रसिद्ध 
तेलिया-कंद भी प्राप्त हो जाता है । इस पहाड़ पर 
निवास करने से असाध्य क्षय-रोगी भी आरोग्य होते देखे 
जाते हैं । पहाड़ के पश्चिम शिखर पर शिला-निर्मित 
हनुमानजी की एक विशाज्ञ मूर्ति विराजमान हे । यह 
लगभग ढाई सौ वर्ष की प्राचीन है । कहा जाता है कि 


इसके निर्माता एक वयोबूद्ध योगी थे । उन्होंने पष्प- 
ym att घड्या में चतुर कारीगरों के द्वारा ब्राह्मणों 
पठन-पाठन के समक्ष इसका निर्माण कराया था । 


nC > ~ 


और प्रतिष्ठा के दिन सवा सो मन भोजन-सामग्री अर्पित 
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की थी । SH योगीश्वर हनुमानजी के सामने भोग 
स्थापन करके, अपने मुख्य शिष्य से यह कहकर वहाँ से 
चले गये कि जब तक हम वापस न Bra, भोग 
विसार्जेत मत करना और इस पर दूसरे की दृष्टि मत 
पड़ने देना | 

तत्पश्चात्‌ वह बहुत काल तक वापस न आये । तब 
शिष्य ने भोग-विसर्जन कर दिया ओर पर्दा हटा लिया। 
किंतु हटाते ही यह देखकर आश्चर्य हुआ कि भोजन 
सामग्री का शतांशमात्र अवशिष्ट है, शेष का कुछ 
पता नहीं है । अस्तु, योगीश्वर वापस आये, तब सुयोग्य 
शिष्य ने सब हाल कह दिया । तब योगिराज खिन्न मन 
से कहने लगे कि तुम लोगों ने बहुत जल्दी की; यदि 
इतनी शीघ्रता न करते ओर मेरे आने तक बाट देखते 
तो अच्छा होता । खेर “ईश्वरेच्छा गरीयसी? | अब इस 
मूर्ति के सम्मुख भाग ( पूर्व दिशा ) को छोड़कर अन्य 
दिशाएँ महत्त्वसंपन्न होंगी, ओर यहाँ हज़ारों दशक 
सदेव आते रहेंगे । 

यह कहकर योगिराज ने सेवाभार शिष्यों को सौंप दिया, 
अर आप अपने sale स्थान को प्रस्थान कर गये । 

वास्तव में वहाँ हज़ारों यात्री जात, Tsar और 
सवासणि लेकर आते हैं, ओर अपनी अभीष्टसिद्धि पर 
विश्वास रखते हैं । आसपास के दस दस बीस-बीस 
कोस के यात्री तो आते ही हैं, किंत कलकत्ता, बंबई 
ओर दिल्ली आदि दूर देशों के दर्शक भी सप्रेम आते हें 
अर अति उच्च पर्वत पर चढ़कर हनुमानजी के दर्शन 
करते हैं यहाँ ओर महानां की अपेक्षा श्रावण और 
भाद्रपद के प्रत्येक शनिवार ओर मंगलवार को अधिक 
यात्री आते हैं ओर चोमासे की प्राकृतिक शोभा, दूर 
देशो के गाँवों का निरीक्षण तथा हनुमानजी का प्रसाद 
पाकर प्रसन्न होते हैं । 

मंदिर में दक्षिण की तरफ नीचे-ऊपर दो गफाएँ | 
जिनमें एक गुफा भयावह । सनते हें, एक समय 
किसा नरंश ने कुछ सहचरों और झशालों के साथ इसमें 
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प्रवेश किया था, किंतु रहस्य प्रकट नहीं कर सके। कहा 
जाता है कि वह पहाड़ के भीतर-भीतर सात कोस तक 
चली गई है । अब तो उसका प्रवेश बंद हो गयाहै। 

हनुमानजी के मादर से कुछ दूर उत्तर की तरफ़ एक 
दूधिया महादेव की मूर्ति हे । यह प्रतिमा भी एक योगी 
द्वारा ही प्रतिष्ठित की गईं है । मंदिर के बाहर निकलते 


हा एक बारहदरा ह, ।जसक ऊपर स दूर दशा के दर्शन 
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स्पष्ट रूप से होते हैं । कभी-कभी सायंकाल के समय 
प्रसिद्ध सॉभर-कील के भी दर्शन हुआ करते हैं । हनू- 
मानूजी के सम्मुख भाग में, पूर्व की तरफ कुछ दूर 
चलने पर, faa जल के कुंड हैं, जिनमें श्रावण-भाद्र- 
पद के दिनों में पहाड़ी जल इकट्ठा हो जाता हे, और 
अधिक होने पर बाहर निकलता जाता है। इनका जल 


~ 


साल-भर तक पुज्ारियों, गायों ओर यात्रियों के काम 
में आता है । यहाँ से अनेक गाँवों में जाने के लिए 
विभिन्न मागे हैं । 

पर्वत के तल भाग में हज़ारों यात्रियों के गाड़ी-घोड़े, 
उँट, बैल ओर जनता के विश्राम के लिए यथायोग्य 
स्थान बने हुए हैं, जिनमे अधिक भीड्वालों की रसोई 
भी होती है । यहाँ एक wait भी है, वह अस्सी हाथ से 
भी अधिक गहरा है । किंतु चौमासे में १५-२० हाथ 
ही रह जाता है । इसी के पास प्राचीन खंडहर भी हैं । 
उनके विषय में सुनते हैं कि यह किसी ठाकुर का 
क्रिला था । 

इस स्थान से पूर्वे की तरफ़ कुछ ही ऊँचाई पर उत्त- 
रोत्तर क्रम से बने हुए बहुत-से छोटे-छोटे जलाशय हैं, 
जिनको लोग भर्कटकुंड या मॉकडकुंड कहते हैं । 
इन्हीं कुंडो ओर पहाड़ी नालों के जल से एक सरिता 
का प्रादुर्भाव हुआ है । यह पहाड़ के तल भागों में 
'बहती हुईं बाहर निकल गई है। जयपुर-राज्य की नदियों 
में यह “बॉडी? नाम से प्रसिद्ध है । इसके उपकूलों में 
शंखपुष्पी बहुत होती है, जो eats बढ़ाने में 
अद्वितीय है | उक्त नदी कई जगह से टूट गई हे, इसी 
से इसका नाम “बॉडी? हो गया हे । 

हनुमानजी के कुंडों से दक्षिण की तरफ का मागे 
सामोद-निवासियों को अभीष्ट है । वे लोग उसी से 
कुंडों पर आते-जाते हैं । SS से पूर्वं की तरफ के मार्ग में 
कुछ दूर चलने पर आधुनिक महात्मा की स्थापित पंच- 


सुखी हनुमानजी की एक मूर्ति ओर है। वहाँ भी जला- 


राय आर गुफा आढ ह 


| संभव हे, वहाँ किसी के 


समाघ-स्थान ST । 


यहाँ से क़रीब तीन मील चलने पर 'रई का कुंड? 


नामक एक जलाशय है । वह अत्यंत भयानक रौर 
दुगम स्थान पर ह। [फर भा जनता का अव्यत प्रिय = । 
इस कूड का जल स्वच्छ दुग्ध जसा हं | 


इस कुंड के दक्षिण की ओर कुछ उँचाई पर एक 
~ a A ~ ~ a ~~ ९ w a 
भोलानाथ की मूर्ति है, जिसके समीप कोई पहुँच नहीं 
सकता । नहीं कह सकते, यह मूर्ति ऐसे दुर्गम स्थान 

पर किस महात्मा ने स्थापित की थी । 
हॉ से कुछ नाचे उतरते ही महार का प्रारंभ हो 


जाता हे ओर आरभ ही में मालेश्वर के दशन होते 


A 


ह । यह बड़ा प्रभावशाला सात ह । इसका स्थापना 


वहाँ जाते हैं 
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शिलानिमित जलहरी में हुई है । यहाँ ज्येष्ठ-वेशाख 
अथवा वर्षा की कड़ी में बड़ा आनंद रहता हे । 
हज़ारों यात्री प्रत्येक सोमवार को ओर प्रदोष को 

हैं और सहखघट आदि से ara 


SA 


जगन्नाथ चानणराम की सुप्रसिद्ध 
6). $ 
अन्डा चादर | 

हमारी असल रेशम की अंडी चाद्रों ने 
आसाम की अंडी को भी मात कर दिया हे 
क्योंकि हमारी अंडी चादर देखने मे वैसी ही 
सुन्द्र और मुलायम तथा चलने में मजबूत हें 
परन्तु दाम बहुत कम हैं एक जोड़ा नमूने के 
तौर पर मँगाकर देखिए यदि पसंद न हो तो 
हमारे खर्च पर वापिस कर दीजिए | ६ गज लंबे 
और १॥ गज चोड़े चादर जोड़ो के मल्य 


० 


केवल ६॥) रुपया मय महसूल डाक | 


जगन्नाथ चानएराम लघियाना 
( पंजाब ) 
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कुरते हैं । उस ससय की वेदध्वनि से पर्वतराज भी 
म्रतिध्वनित होने लग जाता है । 


~ 


~ ~ a ~ [a ~ 
साद्धेश्वर महादेव की जलहरी इतनी गहरी है कि 
सैकड़ों east के हज़ारों घट चढते हुए भी कभी नहीं 


भरती | संभव है, उसके अंतस्तल में कोई प्रच्छन्न विवर 
हो । कहा जाता है, एक बार पुत्र-कासना से स्वर्गीय 
साभोद-नरेश Stace ने axes किसा था । उस 
समय चार घट चढ़ाने पर ही यह जलहरी भर गई थी, 
जिसके फलस्वरूप उनके चार पुत्र हुए । मंदिर के सम्मुख 
| एक पहाड़ी रास्ता है । उसके नीचे पहाड़ी wa का 
भयंकर नाल! है । 


एक समथ इसी मार्ग से हम लोग पहाड़ी के ऊपर 
चले गये । वहाँ दो छोटी-छोटी पहाड़ियों के बीच 
७ च 


ठे हुए एक Gat को देखा । वह पीले रंग और जटायु 


Las 


के आकार का था । चोंच भी छः अगल लंबी थी। इम. 


लोगों को इसका पता नहीं था। जब उसके समीप 
पहुंचे, तो हमने देखा कि वह वारंचार जम्हाई से रहा 
हं आर उसके सुख-विक्रास के साथ ही एक सरीला 
शब्द हो रहा हे । सुनकर हम लोग आश्चर्य-चाकित 
हो गये । ऐसा पक्षी हमने पहले कभी देखा ही नहीं | 

सालेश्वरनाथ से पहाड़ की तलहदी में दक्षिण की 
तरफ चलने से महार ओर सामोद आ जाते हैं। बीच से 
सहार और सामोद के उच्च शिखर पर दो गगनचंबी 
दुर्गा के दर्शन भी होते हैं । सामोद का काँच-महल 
भारत-प्रसिद्ध हे । परम प्रजाहितैषी सासोद-नरेश श्रीमान्‌ 
रावल संग्रामसिंह की कृपा से यहाँ भी पक्की सडके 
हो गई हैं । 

यहाँ से कुछ दूर चलने पर “बंडोल्'-नामक नदी 
मिलती है। इसका प्रादुर्भाव भी माल्यवान्‌ से ही होता है । 
इसी नदी के पास माल्यवान्‌ की खोह म सहामाया 
या मावल्यों का स्थान है । पंडे कहत हैं कि यहाँ अनेक 
ऋषि रहते थे । उनके समीप सेविकास्वरूप अनेक 
बालिकाएँ रहती थीं, और अपनी सेवाओं से महात्माओं 
को हमेशा प्रसन्न रखती थी । उनकी सेवाओं से प्रसन्न 
होकर महात्माओं ने उनमें देवी शक्ति का संचार कर 
दिया,जिसके प्रभाव से वे अद्यावधि पूजित होती हैं। 

उनके स्थान दो जगह हैं । एक वहाँ और दूसरा 


नवलगढ़ शेखावाटी में है । वैशाख, urease और माघ 
में यहाँ इतनी भीड़ होती हे कि अबोध शिशु 
और उनकी मावाएँ महामायाओं के स्थान तक पहुँचने 
के पहले ही परलोक पहुँच जाती हैं। कई एक मूर्ख माताएँ 
रोगग्रसित बच्चों को मावल्यो की फटकार मानकर वहाँ 


क्र” 
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खे जाती हैं ओर उनको मार्ग ही में काल के गाल में 


डाल आती हैं । 
यहाँ से चोमूँ स्टेशन सात सील रह जाता हे, ओर 
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चोमू-सामोद की सड़क से स्टेशन पर पहुँचना सहज है । 
माल्यवान्‌ के देखनेवालों के लिए दो ही माग श्रेष्ठ हें--- 
एक सामोद होकर, दूसरा चोमूँ होकर | एक से जाकर 


दूसरे से लोटने में माल्यवान्‌ की यात्रा पूर्ण हो जाती 
है। पहले wy के मार्ग से जानेवालो को रास्ते में 
जल का बड़ा कष्ट था, तीन-चार मील तक पानी नहीं 
मिलता था । किंतु मध्य में दीघेकाय कुआँ बन रहा है । 
संभव है, उससे जलकष्ट दूर हो । 
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आत्मानुभूति 


9 डे 9 र 


| श्हारदत्त 
१ 
म का सुना अमित आलाप, 
भक्ति का भव्य स्तोत्र भी सुना । 
ज्ञान का गान सुना दे ध्यान, 
त्याग की तीब्र तान को सुना । 
कीतिं का कोमल स्वर-विन्यास 
कांति का कांत राग भी सुना-- 
सुंदरता का संगीत, 
गीति का गेय गीत भी सुना। 
२ 
किया इन सबका ही अनुसरण, 
सिलाये वार बार सब तार। 
किंतु निकला ही वह स्वर नहीं, 
खोलता जो सेरा हृदू-ट्ठार। 
न आया किंचित्‌ सामंजस्य, 
रहा रख का अत्यंत awa 
कर नहीं सका WR अभिभूत, 


नप) 


सुना 


तार-कंपन-संभूत विराव। 
७ च 
अंत सं दुखत, नेष्कल-यत्न, 


गिरा में होकर दीन, fear | 
भूमि पर मूच्छित-सा रह गया, 
न-जाने कहाँ हुआ आसक्क | 
छूटकर वीणा भी असहाय, 
स्तब्ध उर पर सेरे गिर रही। 
शांत होकर सेरे ही सदृश, 
भाव-धारा में मानों 
3 
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किसी ने आकर मेरे पास, 
हिलाये धीरे-धीरे 
यहा! उस स्वर का लय-लाखित्य, 
शीघ्र ही गया भावना-पार | 
बढ़ा ज्यों-ज्यों स्वर का गांभीर्य, 


तार । 


निनादित हुआ लोक संपूर्ण । 
इष्ट स्वर. पाकर इतने निकट, 


हुआ में भी मादकता-पूरण | 


बही । . 


आत्मालुभूति 


£ 


दत्त दुबे बी० wo विशारद | 


< 
Wet! वह था क्या हर्षोन्माद, 


हृद्य-विक्रय का अथवा खेल! 
सनोमंदिर के मूर्त fate, 

और महिमा का मादक मेल ! 
उद्य था उन्नति का उदंड, 

कीर्ति की क्रीडा या कमनीय! 
प्रेम का था प्रज्वलित प्रकाश, 

शांति की शोभा वह स्वर्गीय ! 
विश्व हो गया क पूर्ण, 


गीति-मय सारा वस्तु-प्रसार । 
नृत्य करता था सामंजस्य, 
ata रस का बह उठा अपार | 
प्रेम-आलाप, भक्कि का स्तोत्र, 
ज्ञान का गान, त्याग की तान । 
कीत्ति का कोमल स्वर-विन्यास, 
कांति का राग मधुरिमा-स्थान । 
८ 7 
मनोहर सुदरता-संगीत, 
गीति का गीत--सभी स्वर-पुंज 
कर रहा था नीरव अनुसरण, 
व्याप्त थी सबभे वीणा-गुज । 
गया मेरा हद्यद्वार, 
वही स्वर हुआ वहाँ भी sata । 
दीनता, दुबलता, वैकल्य 


आदि सब Ht हुए समाप्त । 
य 


यह AW मूच्छेना-काल, 
शीघ्र ही हुआ स्वप्न-सा लुप्त । 
उठा में उदासीन seca, 
भाव चे सभी हो गये gat 
मेरी ही Saat एक, 
तार पर दिखी गवे-रस-पूर ; 
सवे-व्यापी उस स्वर का भास, | 


खुल 


५७ 


किंतु 


अरे, 


अभी तक होता हे, पर दूर। . 
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हिंदी की आधुनिक कविता 


[ श्रीविनयमोहन शमी बी० To | 


gate में श्व्वीं शताब्दी में आंग्ल-साहित्य 
की जो दशा थी, वही दशा आज कुछ अशो में 
हमारे हिंदी-साहित्य की भी हे | तारुण्य, रुढ़िवाद 
को छिन्न-भिन्न कर विश्वव्यापी लहर के साथ ठह- 
रने को मचल रहा है। कविता के नये-नये सिद्धांतों 
की af हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सिद्धांत 
का विधाता बन, दूसरों की विचार-धारा पर अपनी 
लहरों का बोझा डालने को भगड़ता दिखाई दे रहा 
है। साहित्य का यह परिवतेन-काल ( Transi- 
tional period) हे।यह युग सामयिक साहित्य की 
निष्पक्ष आलोचना के अनुकूल नहीं है । इस युग 
की सच्ची आलोचना तो आज से १०० या १५० वर्ष 
बाद ही हो सकेगी । उस समय व्यक्तिवाद किसी 
आलोचक की लेखनी के प्रवाह को ललचाने में 
अधिक सफल नहीं हो सकेगा । जिस समय 
आलोचना व्यक्तिवाद के आगे झुक जाती हे, उस 
समय वह अपने उच्च न्यायासन से पतित हो 
जाती हे ओर उसका साहित्य-जगत्‌ में दो कोडी 
का भी मूल्य नहीं रह जाता । 

गत दो-तीन वर्षों से हम हिंदी-साहित्य-जगत्‌ 
में रहस्यचाद और उसकी कविताओं पर होने- 
याली आलोचनाओं को बहुत ध्यान से देखते 
चले आ रहे हैं । एक-दो आलोचको को छोड़कर 
शष आलोचकों ने रहस्यवाद को साहित्य का 
प्रश्न नहीं, व्यक्ति का प्रश्न बना लिया है। यही 
कारण है कि “रहस्यवाद” पर निष्पक्षता से बहुत 
कम विचार हो पाया है । 

इधर काशी-विशवविद्यालय के विद्वान अध्या- 


पक पं० रामचंद्रजी शुक्ल ने “हिंदी में रहसरुयवाद”- 
नामक एक SATA पुस्तक की रचना की 
हे । उसमें आदरणीय शुङ्कजी ने रहस्यवाद की 
जो व्याख्या की हे, वह हमें बहुत संकुचित जान 
पड़ी । यहाँ तक तो हमें कोई आपत्ति नहीं कि 
रहस्यवाद की कविता में आध्यात्मिकता आवश्यक 
है; पर जब वह यह कहते हैं कि वह आध्यात्मिकता 
“अज्ञात तथा परोक्ष तथ्य की व्यजना की हवा” 
का भोका ही होना चाहिए, जिसमें साधक का 
प्राण ब्रह्मरंभ्र में प्रविष्ट हो सके-तब हम उस 
रहस्यवाद को काव्य का रहस्यवाद नहीं मानते | 
हमें तो श्रीमती केरोलाइन स्पर्जियन की 'रहस्य- 
वाद्‌? की वह व्याख्या अधिक उपयुक्त जँचती हे, 
जिसमें वह कहती हैं-- 

‘Mysticism is in truth a temper, rather 
than a doctrine, an atmosphere rather than 
a system of philosophy.” 

अथोत्‌ रहस्यवाद कवि की तरंग-विशेष का 
नाम हे, सिद्धांत का नहीं; वह तो विशिष्ट वाता- 
वरण का एक भोंका हे, कोई दर्शन-प्रणाली नहीं | 
कविवर रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपने Poet’s reli- 
शाणा-नामक लेख में कहा हे-- 

‘Whenever our heart touches the one, 
in the sual or big, it finds me touch of 
Infinite.’ 

(जब हमारा हृदय जगत्‌ के छोटे या बड़े 
व्यापार से द्वित होने लगता है, तब वह अनंत 
के रुपश का अनुभव करने लगता हे) कवि के 
इस “द्रावित होने” की घड़ियाँ ही काव्य की 


~ 
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जननी हैं, रहस्यवाद की Hayle की व्यंजना का 
कारण हैं । “अनंत” का रुपशे, जगत्‌ में बिखरी 
अपरिमित रूप-राशि के प्रति हृदय मे “रागात्मिका 
वृत्ति” के उदय होने से, सहज संभव हो जाता हे। 
आंग्ल-कवि कोट्स आदि ने इसी “ara” में 
उस “सत्य” की आभा देखी हे। इसीलिए उन्हाने 
सौद्योपासना के प्रति ही अपने काव्य की अज- 


लिया अर्पित की हैं । 


जब कवि विभिन्नता में एकता ( Unity in 
diversity ) के दशन करने लगता है, तब उसकी 
दृष्टि अधिक सूक्ष्म हो जाती हे ओर तब उसके 
काव्य का आलंबन “अमुक विषय या वस्तु ही 
हे”- नहीं रह जाता | रहस्यवादी किस प्रकार 
क्रमशः अनंत सोंदर्यराशि में लय होने की भूमिका 


तक पहुँचता है, इसकी विवेचना महात्मा सुक्करात 


ने बहुत खुद्रता से की हे | वह कहते हैं -- 

“चट who under the enfluence of true love 
rising upward from these begins to see that 
beauty, is not far from the end. And the 
true order of going or being led by another 
to the things of love, is to use the beauties of 
earth as steps along with he mounts upwards 
for the sake of that other beauty, going from 
one to two and from two to all fair forms to 
fair practices and from fair practices to fair 
notions until from fair notions he arrives at 
the notion of absolute beauty and at last 
knows what the essence of beauty is.” 

इन पंक्कियो का भावाथे यह है कि जो शरीर- 
सौंदर्यं की आराधना से क्रमशः मानसिक एवं 
आध्यात्मिक सौंदर्यं की आराधना की सीढ़ियों पर 
चढ़ जाता हे, वह अनंत सौंदयोंपासना से दूर नहीं 
है। हिंदी के आधुनिक अनेक कवियों में अभी 
“गोचर” के प्रति ही “प्रेम-अभिलाष” आदि प्रकट 
किया जा रहा है । शायद इसी सें चिढ़कर विद्वान्‌ 


घुनिक कविता 
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समालोचक पं० रामचंद्र YR ने आपनी पुस्तक में 

लिखा है कि “हृदय का अव्यक्क ओर अगोचर से 

कोई संबंध नहीं हो सकता । प्रेम, अभिलाष के 

भावों को अव्यक्क ओर अगोचर के प्रति कहना 

ओर अपने काल्पनिक रूप-विधान को बुद्ध या 
पारमार्थिक सत्ता की अनुभूति बताना, काव्य क्षेत्र 

मे एक अनावश्यक आडंबर खड़ा करना हे ।” 
यह! हम आदरणीय gest से नन्रसापूर्वक 
निवेदन करना चाहते हैं कि “उसकी” अनंत 
सत्ता के विविध रूपों में ही यदि आधुनिक रहस्य- 
वादी कहलानेवाले युवक कवि उसी अनंत का 
स्पंदन पाने लगते हैं, तो “असत्य का केसे प्रचार 
होता है ओर “पाखंड का द्वार” केसे “खुलता 
हे ?” वे तो “स्थूलता” से सूक्ष्मता की ओर ही 
aga दीखते हैं । यह हम मान सकते हैं कि हिंदी 
में अभी एसे दो-चार कवि ही कठिनता से मिल 
सकेंगे, जिनकी अनुभूति इस श्रेणी पर पहुँच चुकी 
है। अभी तो जहाँ अलंकार-युग में कवि “स्थूल” 
के वणेन में ही अपने मस्तिष्क का सारा भंडार 
खर्चे कर दिया करते थे, वहाँ अब यह हो रहा हे 
कि “स्थूल” के बाह्य वणेन के बजाय उसके प्रति 
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हृदय के भाव प्रकट किये जाने लगे हैं। यह तो 
काव्यानुभूति की प्रथम भूमिका-मात्र हे । इस युग 
. ने कविता को मस्तिष्क से उतारकर हृदय पर 
आसीन कर दिया है। आधुनिक काल में इस 
Tae को देखकर ही इन पंक्तियों के लेखक ने 
उसे 'हृदयवाद! के नाम से पुकारना आरभ किया 
था। हिंदी-संसार से इस 'हृदयवाद' पर बहुत 
विवाद चल रहा है। मैने कर्मवीर” में समय- 
समय पर इस भ्रांति के निवारण का प्रयल भी 
किया था। कुछ खज्जनों ने इस 'हृदयवाद' को 
“रहस्यवाद” या 'छायाचाद' का पर्यायवाची शब्द 
ही समभ लिया हे। हम कविता को किली “वाद” 
की दासी नहीं बनाना चाहंते। जिस समय नये 
ढंग की कविता “gra के नाम से पुकारी 
जाने लगी ओर उसका अर्थ बहुत गंभीर रूप में 
रहस्यवाद के खास अंग के साथ लगाया जाने 
लंगा, तब हमें कुछ आश्चर्य हुआ । हमें उन छाया- 
वादी कहलानेवाली कविताओं में भावना के ही 
दर्शन अधिक होते थे और एखा प्रतीत होता था 
कि मानों कवि ने अपने हृदय की Feelings को 
ही इन रचनाओं में अकित करने का प्रयत्न किया 
है। हमने सन्‌ १६२७ के अत में, पहले-पहल, 
श्रीयुत प्रसाद जी की “आँसू” रचना के साथ 
इस “हृदयवाद” का प्रयोग किया था | उल समय 
हमने यह लिख दिया था कि हम 'हृदयवाद' को 
प्रयुक्त कर हिंदी-कविता में ‘amar की संख्या 
नहीं बढ़ाना चाहते। जब तक इस तरह को 
भावात्मक कविताओं का हिंदी के विद्वान कोडे 
विशिष्ट नामकरण नहीं करते, तब तक हम इन्हें 
“हुद्यवाद” की रचना से ही पुकारेगे ; क्योंकि 
प्रचलित “छायावाद” शब्द हमें निरर्थक प्रतीत 
- होता है । “छायावाद” कहने से कविता के किसी 


माधुरी 
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रूप का CHA वाध नहा होता | 'हृदयवाद” बहुल 
व्यापक नाम हे । वे सारी कविताएँ, जिनका 
स्रोत हृदय” हे, हृदयबाद' के ही अतगेत आ जाती 
हैं। ओर, कविता का सच्या स्वरूप भी वही हे, जो 
हृदय से प्रकट हुआ हो । 
अब हम यहाँ हिंदी के एक-दो कवियों की 
उन रचनाओं को उद्धृत करते हैं, जिनमे हमें 
“गोचर” वस्तु में अगोचर-सत्ता की कुछ लहर 
fare पड़ती है | 
“पलक युगल नव दल wad ही, 
उसके जीवन का अवसान | 
स्म्रति-पट पर अब तक अंकित है, | 
उस अजान का वह बसिदाच। 
तेरी ही छबि प्रतिबिबित-सी, सुझको उसमें सिली महान | 
मा! तू क्या लघु-क्रण सेमी है ?--तब क्या में ही थी अज्ञाना 
( सुभिन्नानंदन “पंत” ) 
>$ x x 
“बरेढकर में इस पार, 
शून्य बुद्बुदा में सुनती हूँ, जीवन का संगीत | 
तुम्हारा सौन निमंत्रण सीत? विश्व का अंतिम गान पुनीत | 
( “पूत”? ) ० 
x x x 
“रात्रि का अधकार हर सोन, सुक्क कर स्वझ-शयन संसार । 
तुम्हाराअतिउज्ज्वल आलोक, गगन-ख्विडकोस WH डदार। 
बिखर तरू-पातों पर चुपचाप, फूल-सा WH चारों ओर । 
देख लँ मधुवन का मधुहास, WS फल-फूलों से उर-पात्र । 
जान लै भषा-सीड का अथ। 
न जाये मेरा जीवन व्यर्थ ।” 
( “गुजाब * ) 
Rosco moo? 


श्वेतकष्ठ की अस जड़ी ? 


प्रिय पाठकगण ! Sct की भाति मे प्रशंखा | 
रना नहीं चाहता | यदि इसकेतीन बार के & 
य से इस रोग की सफ़ेदी जड़ से आराम न - 
fj 
|] 


कस 


हो, तो Sal मल्य वापस ETT जो चाह 7 का 
टिकट भेजकर प्रतिज्ञापत्र लिखा ले । मूल्य २) 


हि व्यराज--प० महावार पाठक? न० २१ दरभगा (| 
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अगरेज्ञी-साहित्य में प्रकृति के रहस्य की अनु 
भूति-व्यजना वडेसवर्थ ने कुछ स्थलों पर बहुत 
a की हे.। वडेसवर्थ की दृष्टि भे जड़-नामक 
कोई पदाथ ही नहीं हे । वह कहते दे -- | 
‘My faith is that every flower 
Enjoys the air it breathes.’ 
( मेरा विश्वास हे कि प्रत्येक पुष्प जिस वायु 
से उच्छूसित हो रहा हे, उससे वह आह्वादित 
भी हो रहा है । ) 
श्रीयुत निराला! की “मै और तुम” में ससीम 
ओर असीम का संबंध बहुत सुंदरता से दिख- 
लाया गया है-- 

Cag तंग हिमालय ऽग ओर में चचल गति सर-सरिता। 
तम विमल हृदय उच्छ्वास श्रौर में कांत कामिनी कविता । 
तम प्रेम ओर में शांति, 
तुम सुरापान घन अ्धकार , 

में हूँ मतवाली भ्रांति । 
तुम वर्षो क बीते वियोग, में हूँ पिछली पहचान । 
तुम अंबर, में दिग्वसना , 
तुम चित्रकार घन-पटल श्याम , 
में तड़िततूलिका रचना ।?? 
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कर दी है | वह कहती हैं- 
मुझे पूछते हो “जाऊँ?” में क्या जवाब दूँ तुम्हीं BET | 


oT... कहते SHAS ज़बान,किसमूहसे तुमसे कहूँ रहो'”। 


सेवा करना था जहा सुरू, कुछ भाक्ग-भाव [दखलाना था | 


~ 


उन कृपा-कटाचों का बदला बलि होकर मुझे चुकाना था | 


पऽ ७ 


हुई दोना पुस्तक प्रत्यक गृहस्थ 
को मंगाकर अवश्य पढना चाहिए। 


की आधुनिक कविता 


२७१ 
सदा रूठती ही आई प्रिय! तुम्हें न मैंने पहचाना | 
वह मान बाण-सा चुभता है अब देख तुम्हारा यह जाना।” 
` श्रीयुत “नवीन” और “एक भारतीय आत्मा” 
भी मानवीय हृदय की ( विशेषकर प्रेम-भाव की ) 
उथल-पुथल को बहुत सफलता के साथ खींचना 
जानते हैं । श्रीमती महादेवी वमो, श्रीयुत 
“सुमन?” और श्रीयुत “प्रसाद” ( आंसू में) भी 
इसी पथ के पथिक हैं। परंतु “श्रीयुत एक भारतीय 
आत्मा” और श्रीमती महादेवी वमो की रचनाओं 
में कहीं-कहीं भाव-विगोपन की मात्रा ( Abs: 
curity of thoughts ) देख पड़ती = | 

श्रीयुत “द्विज” ओर “श्याम” में भावावेश 
ओर “प्रवाह” खूब रहता है। इनके अतिरिक्त 
श्रीसियारामशरण, श्रोरामासिहासनसहाय 
“मधुर”, श्रीयुत भगवतीचरण वर्मा, श्रीयुतमहतो, 
श्रीयुत भुवनेश्‍वरनाथ मिश्र “माधव”, श्रीयुत 
प्रबोधचंद्र, श्रीयुत श्यामापति पांडेय, श्रीयुत 
“प्रेमी”, श्रीयुत “कुसुमाकर? aa wt प्रभात” 
आदि की रचनाओं में भी जीवन के सत्य विशेष 
की अभिव्यंजना कहीं-कहीं दिख जाती हे । 

हम पहले ही लिख आये हैं कि यह हिदी का 
परिवर्तन-काल है, अतएव उसके काव्य में अभी स 
परिपूर्णता की आशा करना व्यर्थ है | कितु जिस गति 
आर उत्साह से हिंदी के कवियों ने नई दिशा ग्रहण 


की है, उससे सुंदर कवित्व की आशा SEs होती है | 


| धमाराक्षा 
4 Bee सूल्य १) | 
| गाइस्थ्यशाख्र 


सूल्य १) 


गंज, प्रयाग । 
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> बनेडे शा की तूलिका से WIT का चरित्र-चित्रण 


| श्रीयुत अख्तरहुसेन रायपुरी | 


सिद्ध चरित्र-चित्रकार To जी० गाडिनर ने बनड 
~ an ~ aN 
शा के विषय स क्या खूब कहा ह--“ वह एक 
~ हाफ Aw eR A ~ A 
तफ्रान है, जो दो पेरों पर खडा हुआ हे; एक कोड़ा हे, 


~ 


जो योरप की पीठ पर सड़ासड़ पड़ रहा है ।” वास्तव में 
बनेड शा ने योरपीय विचारधारा की दिशा ही बदल 
दी है ओर उसके HATA से जजरित होकर पाश्चात्य 
सभ्यता सिसक रही है। विख्यात दार्शनिक एच्‌० Fo 
लेस्की ने “शा” को Bat की कडवी गोली बताया है, 
जिसे निगलने में तो बड़ा कष्ट होता है, पर जो बाद में 
लाभप्रद सिद्ध होती है । 

लेकिन क्या TAS शा ने कोई नई बात कही हे ? में 
इसका जवाब “नहीं? में दूँगा । समाज व नेतिकता पर 
तीर चलाना उसने हेनरी जेम्स, शापनहार व निट्शे 
से सीखा ; पूँजीवाद, राष्ट्रवाद व साम्राज्यवाद पर 
तलवार चलाने के लिए उसे रूसो, कालमाकूस, प्राउदन 
आदि के आगे हाथ फेलाना पड़ा ; इब्सन से ‘ear 
की WRI का पाठ उसने पढ़ा । इन सबसे 
ज्यादा असर उस पर आस्कर वाइल्ड का पड़ा है । 
बर्नेड शा ने एक नई बात यह ज़रूर की कि पुरानी 
तलछुट को नये शीशे में उतारकर दुनिया के आगे 
पेश किया हे--जो अंगूरी नहीं, तो उसका सिरका ज़रूर 
हो गई हे, जिसे waa में मज़ा भी आता है और 
जलन से आँखों में आँसू भी आ जाते हैं । जिन बातों 
को सुनकर लोगों ने आस्करबाइल्ड, निटशे व शापनहार 
को घिक्कारा-दुतकारा, उन्हें TAS शा ने इस अंदाज़ से 
:दुहराया कि साहित्याकाश का सिरताज बन गया | 
इस चित्र का एक पट आज में पाठकों के सामने पेश 
करूँगा | अँगरेज़ों के सामाजिक व नेतिक जीवन, 
आर्थिक व धार्मिक भावनाओं पर स्विफ़ट, हेनरी जेम्स 
ओर स्कर वाइल्ड ने जो कुछ लिखा है, ads शा पर 
उसका प्रभाव बहुत पड़ा लोकिन उसका ढंग कुछ ऐसा 
निराला है कि ‘John bull’s Other Island” 
की भूमिका में उसे लिखना ही पड़ा है--“ अपने व्यंग्य 


चित्र को देखकर अँगरेज़ जनता केसी खश होती है, यह 
देखकर मुझे आश्चर्यचकित रह जाना पड़ा हे ।”” 
अँगरेजो का स्वभाव 

आप कहेंगे, इस निजता का कोई ठिकाना है कि 
अपनी पोल पर ही कोई तालियां बजावे । शा इसका 
सबब garam कि “John Bull’s bite are still 
slow” जानबुल अब भी बद्ध बना हुआ है | उसके 
विचार में अंगरेज्ञ वज्रमूखं हें । समझदारी ओर 
हाशियारी उन्ह छूकर नहीं TE हे । वे पक्के ढपोलशंख 
और घोंघाबसंत हैं । इसलिए एक आयरिश की हैसियत 


से अंगरेजों को ललकारकर वह कहता हे---“ 5 os 


don’t be a damned fool—-atea, ‘Suna 
न बन राहेए ।” एसे तो अपने प्रत्येक नाटक में बर्नड शा 
ने ब्रिटिश-प्रकृति का थोड़ा-बहुत विश्लेषण किया 
ह। पर ख़ासकर John Bull’s other Island और 
Man of Destiny-नामक Gat में उसने टामी- 
चरित्र का खूब ख़ाका खींचा है । विशेषतः पहले 
नाटक का भूमिका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का एक 
उत्कृष्ट उदाहरण हे । उसे आद्योपाँत पढ़ जाने के बाद 
पाठक क देसाग़ा मे एक यही बात चक्कर लगाती 
रहती हे--- 
किसी SINT के पास समझदारी फटककर भी नहीं 
गइ | न कोई समझदार हुआ, न है ओर न होगा” 
wet “दुनिया में बेवकूफ़ वेसे ही मेंडरा रहे हैं, जसे 
कला पड़ पर पत्त छाय हा | अगरेज़ काका कीड़े (Cater 
pillar ) के समान हे । वह स्वयं ही शेख़ाचिज्ञी का 
रूप धारण करके सब वज्रमूख को हज्ञम कर लेता हे । 
इधर उसके शत्रु उस अकेला छोड़कर सबके समान 
बवकूक बन जान क कारण उसको खिल्ली sera हैं ।?? 
इस सूखता का कारण क्‍या है, यह भी सुनिए । 
“let को सिट्टी उपयोगवाद से सानी गइ होगी | 
इसालए SAH कायले व लोहे का पुट बहुत गाढ़ा है 


चारत्रगठन क आध्यात्मिक उपादान उसमें हैं हा नहा ।” 


छ 


«$ 
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बनंडे शा 


कोयले व लोहे के प्रताप से अंगरेज्ों के गावदीपन को 
अर्धचंद्र लग गया हे । इसकी भी केफ़ियत सुनिए-- 
“हो सकता है कि कोई आयारेश शरीफ़ आदमी न 
हो ( इंगलेंड में “भद्रजन-नामक कोई श्रेणी नहीं 
है ओर इससे किसी में भी राई बराबर बुराई नहीं आई 
है ), लेकिन वह कभी सचाई से डरनेवाला, वास्तविकता 
का शत्रु, मूखेता.से कूट-कूटकर भरा हुआ चचलचित्त 
अज्ञाह मिया का अँगरेज्ञर नहीं हो सकता, जो 
निरर्थक उत्साह व ख़तरों के होए के हाथों चीनी की 
गुड़िया बना हुआ हे ।” इन ब॒राइयों की जड़ यह हे 
कि अंगरेज़ अपनी कल्पना का दास हे ओर दासवृत्ति के 
रोकने के लिए उसके पास वास्तविकता की एक Fe 
भी नहीं है।” बस जनाब, हमारे अँगरेज़ प्रभ “हर 
भानमती के येले के खिलौने और हर भूसाभरी खोपड़ी 
के परम WH हो गये हैं |? 

“राजनीतिक जीवन पर इस मृढ़ता का ख़ास असर 


पड़ा ह; FANH ANCA [कसा लठाधराज क [सवा 
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ओर किसी का आदर न करेगा | इस कारण प्रत्येक 
MUA राजनीतिज्ञ को सार्वजनिक जीवन से अलग 
किसी भी बड़े-से-बड़े बेवकूफ़ से भी अधिक “गँवार 
अनजान, भावुक, दिखाऊ और बे-समरू होने का भान 
करना पड़ता हे, ताकि वह अपने को लोकप्रिय बना 
सके | तब कोई ठेठ अगरेज़ क्या समझ सकता है 
कि हमारे नेताओं को किन-किन wat व जंजालों 
का सामना करना होता है? उसके नेताओं का तो 
यह हाल है कि वे समय की प्रतीक्षा करते हैं, जिसकी 
तेज़ लहर में वे तिनके की तरह बहने लगते हैं ओर 
जलप्रवाह जिधर फेंक देता है, वहीं सिर खुजाते पड़े 
रहते हैं ! मतलब यह कि “अन्य देशों. में जहॉ राज- 
नीतिक जीवन अपने हालात से सूद वसूल करता है, 
वहा अगरेज़ अपनी परिस्थिति का व्याज देता हे !” 
BVA के चरित्र की एक विशेषता हे-उनकी 
अभिनय कुशलता । परदेशी अभिनेताओं से ठेठ 
अंगरेज़ों का चरित्र मिलता-जुलता हे । इस प्रसंग में 
बर्नड शा ने . नो-सेनानायक नेल्सन की जीवनी की 
आलोचना करते हुए लिखा हे कि “वह. हमसे ज़्यादा 
घमंडी a दुबेलचित्त था । अपनी विजयां का वह 
fester पीटा करता था, परंतु यह विजय इतनी सस्ती 
थी कि अगर वह न जोतता, तो गोली से मार दिये 
जाने के योग्य ठहराया जाता ।” उदू म एक कहावत 


? 


है--जेसी रूह वैसे फ़रिश्ते । जब नेल्सन साहब ऐसे थे, 


तो उनके समकालीन अगरेज़-अफ़सर का निखट्टू 
नोसिखिया ओर आसत दर्ज के अगरेज़ सिपाही का 
“बिलकुल बेकार? होना लाज़मी था | मज़ा यह है 
कि वर्तमानकाल का अँगरेज़-अफ़सर वैसा ही हे । हाँ, 
युवक” हुआ 
करता है । 

यह तो हुआ अँगरेज्ों का प्रकृत स्वभाव, ओर इसमें 
शक नहीं कि बहुत-से पाठक इसे पढ़कर अआश्चये-चकित 
हो जायेंगे ; क्योंकि अब तक वे हमारे “गोरे मा-बापों? 
को परले दजे का काइयाँ समते रहे हैं । ads शा 
शिष्टाचार का पाबद नहीं, वह खरा फ़रूंस़ाबादी खेल 
खलता है | खद उसने लिखा हे--'बद्धओं द 
गावदियों की वीरपूजा का इँगलेंड में ऐसा चलन हे 
कि बकवासी सेनापतिया ओर सत्यानाशी राजनीतिज्ञों 
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के स्मारक धडल्ले से बनाये जा रहे हें । यदि मेरी 
पुस्तका में आपको यह ‘quaw न दिखाई दे, तो 
इसका कारण स्पष्ट हे--मैं आयरिश हूँ ओर आप 
अँगरेज़ हैं ।” 
NCO A Clin GS: 
साम्राज्यनीति और AAA 
Set क़ानून प्रचलित कर दो और जब तुम्हारी 


(oss 


आर्थिक अयोग्यता का स्वाभाविक व अनिवार्य नतीजा 
निकले, तो गस्सा दिखाकर उन सबको मार डालो 
जो तम्हारे क्राननों पर अमल करते हैं | यह हैँ एक TH 
Han की निशानी |? भारत में WAHT राज्य का 
इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। सर चारखं 
मेटकाफ़ ने अपनी कौंसिल की सम्मति से प्रेस के बंधन 
ढीले कर दिये । फलस्वरूप कंपनी बहादुर के डायरेक्टरों 
ने उन्हें गवनेर जनरल के पद से धता बता दिया | 
इस कुटिल नीति के कारण ब्रिटिश-सत्ता 
छत की बीमारी हो गई हे ।” लेकिन जब उनस पूछा 
जाता हे कि किसी देश को पराधीन रखने का तुम्ह 
अधिकार क्या हे, तो जवाब मिलता हे किं हम न्याय- 
मरति और धमराज के वंशधर हैं !? एसी असानुपेक 
बनावट से हमें हँसी भी आती हे ओर वादी-प्रतिवादी 
व न्यायाधीश का कार्य स्वयं ही संपन्न करनेवाला पर 
गस्सा भी आता हे |” जानबल क न्याय-ञ्राभनय का 
उदाहरण TAS शा इस प्रकार देता हे--भारतीयों के 
लिए तो Sutin सचमुच न्यायमूर्ति बना हुआ = | 


a ८६२३ ~ cc ~ 
उसका मतलब यह ह म॑ तुम्हार धाामक Hua 


में इसलिए निरपेक्ष हूँ कि aaa से किसी के 
पर मेरी आस्था नहीं है । तुम्हारे भावों व 
संघर्ष में भी में निष्पक्ष हूँ; क्योंकि इनसे 
वास्ता नहीं हे, ओर मेरे भावों, रिवाजां तथ 


SNS “eon 


स्वग-नरक का अंतर है | तम्हारे स्वार्थो के संबंध में भी 


निरपेक्ष हूँ; क्योंकि वे दोनों समानरूप से मेरे स्वार्थ 
के प्रतिकूल हैं । में तुम दोनों को शक्रिहीन रखना चाहता 
हुँ, ताकि तुम्हारे शासकों व न्यायाधीशों के वेतन व 


~ 


हा 4) 
A २१ & 
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पेंशन के लिए तुमसे रुपये वसूल कर सकें | इसके 
बदले तुम्हें एक ऐसी सरकार मिली है, जो भारतीयों 
के बीच में तो पूर्ण न्याय करती है, परंतु भारत व 


इँगलेंड के बीच सरासर बेइंसाफ़ी करती हुई बिलकुल 
नहीं लजाती । यह are रखना चाहिए एकि विना 


माधुरी 


असह्य ` 
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परिहासमात्र बने कोई अँगरेज्ञ न्याय-प्रेमी अथवा ब्रिटिश- 
समस्याओं से उदासीन होने का दावा नहीं कर सकता | 
yea में आयरिश या भारतीय शासन-पद्धति 
प्रचलित करने का प्रस्ताव रखने के पहले उसे नक 
बनना पड़ेगा | अगर ब्रिटिश-न्याय से आयलेंड व 
भारत का न्याय हो सकता है, तो sas के लिए 
भी उसे हितकर होना चाहिए । लेकिन अँगरेज़ इतने 
बुद्धिमान्‌ हैं कि स्वये न्रिटिश-न्याय पर विश्वास करने 
के लिए तैयार नहीं हैं ।”? 

इस न्याय के खेल ने बड़े-बड़े करिश्मे किये = | आप 
जानते हैं, रक्रशोषण का अँगरेज्ी तरीक्रा क्या है ? 
नहीं, तो एक आयरिश की ज़बान से सनिए--' आयलँड 
से जो कुछ मिल सके, लूट-खसोटकर eras ले जाइए 
आर वहाँ TASC उड़ाइए ।?” खून चूसने के कछु दाँव- 
पेंच ऊपर बता दिये गये हैं; एक उपाय ओर भी है 
जिस पर हम ध्यान नहीं देते। “पराधीन देश के 
दरिद्र नागरिक की बेकसी से फ़ायदा उठाकर Hae 
का माल सस्ते दाम में संसार के बाज़ारों में बेचा 
जाता है, जिससे आयलैंड (या भारत ) को बरबाद 
करने का मोक़ा इँगलैंड को मिल. जाता है 7? इस 
FA सत्य का जोता-जागता उदाहरण हमारे घर में मोजूद 
है । साल-भर तक मर-मरकर आप तो जूट व कपास 
की खेती करें, ओर अँगरेज्ञ बनिये ओने-पोने ख़रीदकर, 
उसका ASA माल बनाकर आपके ही मत्थे मढे | 
नील की खेती की नृशसता का अब अत हो गया है, 
लेकिन चा के बगीचा के अत्याचार अब भी हमारी आँखों 
के सामने है । उसे देखकर कहना ही पड़ता है--“वह 
( अँगरेज्ञ ) कुबेर की पूजा में उस्ताद है, शरारत में 
सबका चचा हे, नाश करना खूब जानता है और 
बरबादी के Hata का मर्द है |! 

“कीगन?-नासक पादरी के हाथों शाने अंगरेजों के 
चरित्रचित्र का खूब परदा wie किया है । मज्ञा यह कि 
उस बेचारे को पाखंडियों व धूतो ने पागल मशहूर 
कर दिया हे। क्यों न हो-- 

परदे को खूब शक्ल निकाली य°? आपने , 
जो सामने आया, उसे दीवाना कर दिया | 

कीगन” ब्रिटेन की अर्थनीति पर प्रकाश डालते हए 
कहता हे--“'तुम अंगरेज़ों का व्यापारिक अभ्यास दिवाला 


[ वर्ष 8, खेड २, संख्या २ 


त हातामा तम ee 
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निकालने मे कमाल हासिल कर लेगा | बड़ी योग्यता 
से तुम स्कीम तैयार करोगे । दिवालिया कारोबार को 
भी तुम रहन रख दोगे। ग्शंसनीय योग्यत्तापूवेक 
पुराने हिस्सेदारा का सवेनाश करके, बाक़ी कारोबार 
को रुपये के बदले आने में बेचकर कमाल के साथ 
अपना उल्ल्‌ सीधा करोगे | इन अभिनन्दनीय चमत्कारां 
के अतिरिक्क रहन की संपत्ति को भी तुम बड़ी होशियारी 
से हडप लोगे ओर उसके मालिक नंदूसाव ( काल्पनिक 
नाम) को गुलामी का पट्टा लिखकर आफ्रिका या 
गायना का TART कटा दोगे । ग्रकडूशेख ( काल्पानिक ) 
के अकड़पन ओर उद्धत स्वभाव से तुम इस प्रकार 
लाभ उठाओगे कि अपने मजूरी पर उत्तमतापूर्वेक 
शासन करने के लिए उसे नियुक्क कर दो। तब तो 
यह अभागा देश एक खान के समान हो जायगा, 
जिसमें सभी आदमी तुम्हारी जेब गरम करने के लिए 
दासता करेंगे ।?? 

भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ बहुत-ले 'अकड्शेस” 
मोजूद हैं, जो अपने देश-भाइयों का गला set के 
लिए अपने अँगरेज़ प्रभुओं से भी दो क्रदम आगे ही रहते 
| इनमें लगभग सभी देशी नरेश व उपाधिधारी 
राजभक्कों ( मालूम नहीं सरकार के कोष में “बहादुर” 
किस बला को कहते हैं) की गिनती हो सकती है । 
इसीलिए किसी अंगरेज़ ऐतिहासिक को कहना पड़ा था-- 
‘India was won for Britain by Indian 
money and men—aiva को भारतीय धन-जन 
को सहायता से Gea ने जोता। बनडे शा ने ब्रिटेन के 
एक अंधभक्न आयरिश-युवक के Ye से केसी अमूल्य 
बात कहलाई हे---“'काश में अंगरेज़ के समान अपने 
घरवालों से तो कुछ उदारतापूवेक और परदेशियों से कुछ 
कडाई से बर्ताव करता, तो अगरेज़ों में मेरा कुछ आधिक 
सम्मान होता ।”” अस्तु | 

अँगरेज्ञां को अपने उद्योग-घंथो से केसा मोह 
है, यह John Bull’s Other Island के 
अँगरेज्ञ चरित्रनायक के इस उद्गार से प्रमाणित 
होता है--मोटरबोट की भड़भड़ाहट में बडी मिठास 
हे ! मझे याद है कि एक होटल में हिंदुस्थानी पुलाव 


क 
क 


mu 


hay 


Sera के बाद होठ चाटते हुए एक टामी पूछने लगा-- 
~ en Las yx SS 
‘sq टीन में रक्खो हुई मछली को क्या कहते हैं? ? 
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(aa जानिए, उसकी दुर्गंध ओर बदभज्ञगी भुलाई 
नहीं जा सकती । ) इस विचित्र रुचि के विषय में 
बनेडं शा लिखता है--“'अंगरेज्ञ के विचार में स्वेच्छाचार 
ही सब कुछ है, यह बात ठीक ही है । लेकिन वह 
ऐसी चौकड़ी भारता है कि बुद्धिमत्ता की अपेक्षा मूखेता 
व औधी खोपड़ी को उत्तमता और विश्वस्तता की 
कसोटी समझने लगता है । बुद्धिमत्ता तो उसके विचार 
से पाप, चंचलता व व्यर्थता का चिह्न है !” इन 
सद्गुणो के कारण “हर सच्चा अँगरेज्ञ अपने जाति- 
भाइयों से घृणा करने लगा है ।” 

लेकिन बनेडे शा ने अपने एकांकी नाटक ( Man of 
Destiny ) में नेपोलियन के मुंह से अंगरेज़ों का जो 
चरित्र-विश्लेषण कराया है, वह लेखक के सनोविज्ञान- 
ज्ञान का उत्तम प्रमाण हे | कथानक इतना ही है कि 
एक स्त्री नेपोलियन के कुछ पत्र उड़ा लेती हे, जिन्हें 
जोज्ञफ़ाइन के किसी अशुभचेता ने भेजे थे, ओर पकड़े 
जाने पर उलटी-सीथी बहस व चालाकी से नेपोलियन 
को उन्हें जला देने के लिए बाध्य कर देती है। वागू 
युद्ध में हारकर नेपोलियन उससे पूछता है--क्या 
तुम्हारा दादा कोई बनिया था ? 

स्त्री --नहीं, वह एक अँगरेज़ था । 

नेपोलियन--ओहो, बात तो यही थी । अँगरेज़- 
जाति बनिये की जाति है | अब में समझा कि तुमने मुके 
केसे FRAT । संसार में तीन श्रेणी के मनुष्य होते हैं-- 
निम्नश्रणी नैतिकता के नीचे हे, तो उच्चश्रेणी उससे 
कहीं परे है | मध्यश्रेणी के लोग ही पाप-पुण्य के sista 
में फंसे रहते हें । अँगरेज्ञ सारी दुनिया से निराले = | 
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कोई BUH इतना नीच नहीं हे कि किमूकिम्‌ के 
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झगडे HHA, ओर इतने स्वतंत्र विचार का भी नहीं 
है कि उसके टेटे से मुक्त हो जाय | लेकिन हर अंगरेज़ 
एक ऐसे अद्भुत गुण के साथ जन्म ग्रहण करता हे, 
जिसके कारण संसार का शासक बन बेठता है । जब 
उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वह अपने आप 
को यह नहीं बताता । वह तब तक घेर्यपृर्वक अपेक्षा 
करता है, जब तक एकाएक उसे न जाने केसे दृढ़ 
विश्वास नहीं हो जाता कि अपनी वांछुनीय वस्तु के 
मालिकों पर क़ब्ज़ा करना उसका नेतिक व धार्मिक 
कतंव्य है । तब तो उसे कोई नहीं रोक सकता । किसी 
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पूँजीपति के समान वह चाहे जो करता हे और जिसकी 
ज़रूरत हुई, उस पर दाँत मारता हे । बनियों के समान 
वह ऐसा उद्यमशील व दत्तचित्त होकर अपने उद्देश्य 
के पीछे पड़ जाता है कि नैतिक ज़िम्मेदारी व धार्मिक 
विश्वास पर दृढ़ आस्था से ही ऐसा भाव उत्पन्न हो 
सकता है । प्रभावशाली नेतिकता का मान करने में 
उसे लेशमात्र कठिनाई नहीं होती। राष्ट्रीय स्वतंत्रता और 
आज़ादी का दिलदादा बनकर, वह आधी दुनिया को 
जीतकर उद्रस्थ कर लेता हे और इसे उपनिवेश-गढ़न 
बताता है। अपने अशुद्ध मेंचेस्टर-मिल के लिए जब 
उसे नये बाज्ञार की ज़रूरत होती है, तो देशियों को 
शांति का पाठ पढ़ाने के लिए वह एक पादरी भेज देता 
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ह *।वे उस पादरी को मार डालते हें ; तब अँगरेज़ 
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ईंसाई-धर्म की मानरक्षा के लिए तलवार उठाता है, उसके 
नास पर लड़ता ओर उसी के नाम पर जीतता है । देवी 
पुरस्कार बताकर बाज़ार को हथिया लेता हे । अपने 
द्वीप की तटरक्षा के लिए जहाज़ पर एक पादरी को वह 
ला बिठाता है, सस्तूल पर सलीके के साथ wer गाड़ 
देता है, फिर वह संसार-परिक्रमा के लिए चल 
निकलता है ओर नो-आधिपत्य के अश्वमेघ में जो भी 
टांग श्रड़ाता है, टामी उसे इबोकर और जलाकर 
बरबाद कर डालता है | टामी Har पर ताव देकर 
कहता हे कि ब्रिटेन की प॒ण्यभूमि पर क़दम रखते ही 
एक गुलाम भी आज़ाद हो जाता है । लेकिन अपने 
छुः-छुः वर्ष के बच्चों को वह कोडे के ज़ोर से १६-१६ 
घंटे प्रतिदिन अपनी फ्रेक्टरियों में काम करने के लिए 
लाचार करता है । स्वयं दो-दो कांतियाँ † करके “क़ानून 
व व्यवस्था के नाम पर हमारी कांति के विरुद्ध युद्ध 
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# योरपियन जातियों ने इसी बहाने भारत में सर्वप्रथम 
पंजा जमाया था । मलाया के कई द्वीपां पर यह जादू 
चल चुका है । अब भी चीन में नवयुवती धर्मोपदेशिकाएँ 
भजी जाती हैं और जब डाकू उन्हें पकड़ खे जाते हैं, तो 
राष्ट्रीय सरकार पर आँखें निकाली जाती हैं । 

† सन्‌ ९६४० व १६८८ की क्रातियाँ जो प्रथम चार्ल्स 
व द्वितीय जेम्स के राज्यकाल में हुई । 

{ भारत में तो निरे भद्रवज्ञा-आंदोलन ८२ श्री युद्ध छेड 
दिया जाता है । 


[ वर्ष &, खंड २, संख्या २ 


चीज़ नहीं है, जिसमें 


इंगा लगाने से अँगरेज्ञ चक 
जाय # । लेकिन अगरेज़ क्या कभी गलती कर सकते 
हैं ? तोबा कीजिए-- तोब सिद्धांतों पर तो वे जान 
देते हैं । आपसे वे देश-भाक्रि के सिद्धांतों पर लड़ते 
हे, कारोबार के सिद्धांतों पर आपको लटते = 
साञ्राज्याहत के सिद्धांतों पर आपको गुलाम बनाते हैं, 
पुरुषाथ के ।सद्धाता पर आपको तंग करते हें, राजभक्ति 
के [सद्धांतां पर अपने राजा के आगे सिर ककाते हैं, 
आर प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर उसका सिर काट डालते 
हैं । व. सदा “pasa” का. जप किया करते हैं ओर 
यह हरागेज़ नहीं भूलते. कि जिस राष्ट्र के कर्तव्य उसके 
स्वार्थो के आतिकूल होते हैं, वह संसार से मिट जाता है। 
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अपने दादाजान के बंधु-बांधवों के गुणगान को सुनकर 
वह खी भी कह उठती हे--''अय नोज! सके सए अँगरेज़ों 
से भला क्या वास्ता ! अँगरेज्ञ बड़े बेवकफ़ होते हैं ।'? 

आपने देखा, AMAT की उन्नति व प्रधानता का रहस्य 
क्या हे । बनेड शा यह बताना नहीं भला हे कि अँगरेज्ञों 
के गवे को चूण करन का उपाय क्या हे--“दाशीनिक 
नातक व सामाजिक समस्याओं से--सरांशतः ऐसी 
कोइ भा AAMT, जिसे हल करने में दिमागी मिहनत 
व सहानुभूतिपूर्णं सावधानी से काम लेना पड़े — Saas 
की MARAT को जो रामनाम का बेर हे, उस पर व्यर्थ 
भयभीत हो जाने के अवगुण का भी प्रभाव पड़ा हे ।?” 
अब तो आप समक गये होंगे कि अँगरेज्ों से अपना 
काम केसे निकाला जा सकता है । हमें सबसे अधिक 
अनुभव इस बात का है कि किसी ब्रिटिश-खरकार से 
हस तब तक कानी कोडी नहीं वसूल कर सकते, जब 
तक हम उसे उतना भयभीत न कर दें, जितना स्वयं 
अँगरेज् भी नहीं कर सकते । जब शक्ति व धन को 
किसी बच्चे के पालने में फेंक दिया जाय--जैसा इँगलेंड 
में हुआ है--तो विना उद्योग, चरित्र, साहस अथवा 
वास्तविक अनुभव के ही किसी शासकश्रेणी का उद्धव 
हो जाताहे। इस दशा में सुधार तभी होता है, जब 
आपत्तियों के बाद भीषण असंतोष फैल जाता है, “जिसे 


दूर करने के लिए कुछु-न-कुछ करना ज़रूरी हो जाता हे?! | 


* इसीलिए IAS शा को एक जगह, लिखना पड़ा है-- 
Englishmen are avowed muddlers 
ARAL ने जैसे अडंगा-नीति पर चलने की. कसम खा. ली है! 
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टना Oi RS 


फाल्गुन, ३०७ Go सं० ] | बनंडे शा की तूलिका से अँगरेज़ो का चरितर-चित्रण 
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इसमें संदेह नहीं कि अँगरेज़ों के सामाजिक व नेतिक 
पतन का जो बीभत्स चित्र आस्करवाइल्ड ने खींचा है, 
बर्नड शा ने उनकी अर्थतृष्णा व साम्राज्य-पिपासा के 
विशद विवरण में उससे कम कमाल नहीं हासिल 
किया है । उसका एक-एक शब्द सचाई की रोशनाई से 
लिखा गया हे, इतिहास इसका साक्षी है। आयलेंड की 
स्वतंत्रता में शा की लेखनी का उच्च स्थान है और सन्‌ 
१० केआयलैंड व सन्‌ ३० के भारत में बहुत समानता 
हे । अतएव उसके प्रवचन भारत के संबंध में भी बहुत 
बड़ी हद तक ठीक उतर सकते हैं । इस हेसियत से इन 
बातों पर भारतीय-मात्र को विचार करना चाहिए । 

सामाजिक व नेतिक जीवन 

योरपियन सभ्यता के प्रत्येक अंग पर शा ने प्रकाश 
डाला है--विशेषतः सामाजिक जीवन का उसने विशद 
विवेचन किया है। Widower’s House, Mrs. 
Warven’s Profession, Condida, You 
never Cn tell—4 चारा खेल आधुनिक समाज में 
बाप-बेटी, भाई-बहन, स्त्री-पुरुष, मा-बेटी व प्रेमी-प्रेमिका के 
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परस्पर संबंधों का निदशन करते हें | इनमें यत्र-तत्र अँगरेज्ञो 
के धार्मिक, नेतिक व सामाजिक अंगों पर जो छोटे फेंके 
| १०५ 


गये हैं, वे Shavian Satire ब्नंड शा की फब्तियों 
क उत्तम उदाहरण Fl’ अगर कांडे सचमच रगीला 
जवान हे, तो उसका वक्षःस्थल एक प्राचीर बन जाता 
है, जिस पर कोड़ियों लहरें आ-आकर टकराती हैं । कम- 
से-कम इंगलेंड में तो यही बात होती हे।...कई 
विवाहिता स्त्रियों से मेरा संबंध रह चका है, लेकिन 


समें बरी बात क्या है ?...मेरी प्रबृत्ति के लिए यह 
इसम बु 


अपरिहार्य हे कि कभी-कभी मुझे किसी को सोने से 
चिपटाने का मोका सिल जाय।” ये एक सुशिक्षित 
ww ~ ७ अ nN ७. ७०७ w ~ 


अगरेज़ युवक के उद्वार हं ! इसी प्रसंग A अगरेज्ञों की 
ने Importance 
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नेतिकता का वणेन आस्करवाइल्ड 
of being Earnest-ामक नाटक में किस ढंग 
से करता हे -- 

एलगरनन --तुमने शायद यह नहीं सोचा है कि 
विवाहित जीवन में युगल जोड़ी नहीं, बल्कि “तीन” 
का साथ होता है । 

जेक--मेरे युवक मित्र, इसी सिद्धांत को लेकर तो गत 
४०वर्षो सेअश्लील फ्रेंच-नाटक उखाड़-पछाड़ कर रहे हैं | 


सुह म तो २९ वर्ष में ही यह सिद्धांत सत्य सिद्ध हो 
गया है ! 

“You never can tell’ से आधुनिक सभ्यता 
की निन्दा करते हुए 'मकोमस” लंदन के समाज का ज़िक्र 
इस प्रकार करता हे--“लंदन का सामाजिक जीवन 
तो झूठी दोस्ती के रंग में डूबा हुआ है। यदि तम 
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वहा रहते ओर यह मालम होता कि २० वर्ष का 
पुराना संगी तुमसे विषवत्‌ घणा करता आया है, तो 
तुम्हारा आख खुल जातीं | वहा मीठे ढंग से हमें कडवी 
बात बताइ जाती हं। अपने मित्रों को टक-टक करने 
के पहले हम बराबर क़ोरोफ़ार्म Gar दिया करते हें ।”. 

समाज-सुधार का कोई उपाय भी नहीं दिखाई 
पड़ता; Fase “'इगलंड” से पला zat औसत द्ज 
का अगरंज्ञ निजी तोर पर केसा ही शराफ़ और 
भलामानस क्या न हो, लेकिन एक नागरिक की 
हैसियत से वह महा नीच मनुष्य है । बेदाम पाप- 
सहार के लिए तो वह गला फाड़-फाड़कर चिज्ञावेगा; पर 
जहा टक्स म एक पंसा बढ़ाने की भी बात आईं, तो 
भयंकर पापा को भी वह देखी अनदेखी कर देगा | 
जो टेक्स वह देता भी है, वह कुछ लाचारी से ओर कछु 
ata म आकर ।?--( Preface to unpleasant 
Plays ) 

एक स्थान पर आयलेंड के होमरूल के अधिकार को 
सिद्ध करते हुए शा ने अँगरेज्ञों के रहन-सहन पर खब 
फाब्तया कसा ह--“ ‘Hie होमरूल अगरेज़ के भोजन 
के सामान अस्वस्थकारक, उसके मद्यपान के समान 
बेलगाम, उसके धूम्रपान के समान गंदा, उसके गाई- 
स्थ्य जीवन के समान उच्छुंखल, उसके निर्वाचनों के 
समान अनियमित, उसके व्यापार के समान प्राणघातक 
रूप से लोलुप, उसके कारागृह के समान पाशविक और 
उसके तरीकों के समान कूर होता, तो भी आयरलैंड 
को स्वायत्तशासन का उतना ही अधिकार होता, जितना 
इंगलैंड को हे ।” 

Widower’s House का उपनायक “सरटोरियस? 
कहता हे--“में अँगरेज़ हैँ ओर किसी पादरी को अपने 
कारोबार सें हस्तक्षेप करने की इजाज़त हरगिज़ न Sar |” 
लेकिन यह इनकार कायरता पर अवलंबित है, यह 


| 
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Condida के नायक मासंबेकूस की बातों से मालूम 


A we ow NUN La १. eS 
होता है--“मुझमे अँगरेज्ञों की कायरता भी नहीं है। 
LS SS: 


किसी पादरी के विचारों से में नहीं डरता ।” अर्थात्‌ 
“सरटोरियस? पादरी से डरकर ही उसे अपने से दूर 
रखता है और इसे अँगरेज्ञों का एक सद्गुण ही समझता 
हे । अत्तु ! ® 

जब तक Condida की नायिका के निर्माकित 
उद्गार उद्धृत न किये जाये, तब तक लेख का यह अश 
अधूरा ही रह जायगा । धर्मोपदेशको से अकारण घृणा 
उक्क वाक्यों से टपक ही रही है; इन वाक्यों में अगरेज़ों 
की धार्मिक भावनाओं का भंडाफोड़ है । अपने धर्मपक्क 
पादरी पति को लक्ष्य करके केंडिडा कहती है- “प्रत्येक 
रविवार को इंसाई-घर्म पर तुम्हारा भाषण सुनने के 
लिए वे क्यो आते हैं ? अरे मियॉ, इसका सबब यह है कि 
छुः दिन तक रुपये बटोरते व दूकानदारी करते-करते इतना 
थक जाते हैं कि छुट्टी के दिन निन्यान्बे के फेर से निकल 
जाना चाहते हें ओर उस दिन पूरा आराम चाहते हैं, 
जिससे नवस्फूति प्राप्त कर सोमवार से फिर काम पर 


माधुरी 


जुट जायँ और दुगनी तेज़ी से रुपये कमावें । इस कार्य में 
बाधा डालने के बदले वास्तव में तुम उन्हे मदद ही 
पहुंचाते हो ।” यह वार्तालाप जिस समय लिखा गया, 
उसके २० वषे बाद पत्रो में एक समाचार प्रकाशित 
हुआ था कि गिरजाघर में भी अँगरेज़ वणिक ठनाठन- 
झनाफन की आवाज नहीं भूलते हैं। यानी एक दूकान- 
दार गिरजे में खाताबही लिखते पकड़ा गया ओर 
गरदनिया देकर बाहर निकाल दिया गया | 
x x x 

आपने भारत के शासकों के जातिगत स्वभाव का 
दिग्दशन कर लिया ओर उनके चरित्रचित्र के प्रत्येक 
पट को भली भाँति निरख लिया । अब यह कहने की 
ज़रूरत बाक़ी नहीं रहनी चाहिए कि अगरेज़ अपने 
सद्गुणों के कारण हम पर शासन नहीं कर रहे हैं, 
बल्कि अपने अवगुणों के कारण ही हम पराधीन हैं। 
बनेड शा तो यहाँ तक कहता है--“'हमारी जाति संसार 
में सबसे अधिक दुष्ट हैं ओर हमारी सफलता नेतिकता 
पर भीषण अत्याचार है । 


निराशा 


ळा” 
ग 
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करः. ` 
में वीणा के तारो को, 
उठा रहा निस्तब्ध काल में 
था निराश भकारो को। 
जीवन के निजेन उपवन में, 
था खुननेवाला ; 
उसके निष्ठुर विजयगान को, 
गाकर खिर 'ुननेवाला | 
आशे! क्यों तुमने फिर आकर, 


NES 
मुझको गाने से रोका; 


alo wo, एलू-एल्‌० बी० | 
तुमने अपना राग छोड़कर, 
had 0000 > 
नाहक क्यों मुझको टोका? 
यह नीरव संगीत सुनो तुम, 
अपना अब प्रलाप छोड़ो ; 
धोखा देने का प्रपंच अब, 
MS ks ~ SAR ss 
रचने से निज सुख मोड़ो। 
. मरुस्थली में मृग-जल बनकर, , 
उसको क्‍यों भरमाती हो; 
जो आनत की ओर चल पड़ा, 
उसको Fat बिलमाती हो। 
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इकेवाला 


( श्रीप्रफुछ्चचंद्र ओर मुक्त | 


| (१) 
Ba बिसनाथ इक्का हॉकता हे | 
इसका जीवन जादूगर की वह पिटारी थी, 
जिसमें क्षण-क्षण भर में अनगिनत परिवतेन हो 
० खर ~ y हु LN च 
जाते हें । भाग्य ने उसके साथ न-जाने कितने 
निदेय खल खेले थे ओर आज तक उसने चुप हो- 
कर ही सब कुछ सह लिया था | ज़िंदगी में कभी 
उसने अपने दिल के ददे को मुंह पर नहीं आने 
दिया। ऐसी उसकी आदत ही नहीं थी। यदि 
आज तक उसे किसी ने हँसते नही देखा था, तो 
उसकी रुलाई भी कोई न देख सका था। . 
' बिसनाथ कोन हे ? यह बाते बहुत पुरानी हो 
« न ~ > ~ LS 9 
गई । उन्हें सब लोग भूल गये | भूली हुई बात 
को स्मृति की फूँक मारकर जगाने में कोन सुख 


होगा! अब तो वह इका ही हॉकता हे, सब लाग 


उसे इक्केवाला कहकर जानते-सुनते हैं | 

उस दिन तड़के चार बजे से इक्का जोतकर 
वह अड्डे पर खड़ा था । धीरे-धीरे साँझ होने को 
आई, लेकिन उसे एक भी सवारी न मिली। 
eee दिन-भर का भूखा-प्यासा-था । धूप-घाम 
मै खड़ा-खड़ा हाप रदा था | बिसनाथ ने भी दिन- 
भर एकादशी ही की थी। भूख से उसकी आँखे 
निकली पड़ती थीं, प्यास से उसका तालू चटक 
रहा था. लोकिन फिर भी वह आशा के बल पर 
इक्का लिये अड़े पर जमा हुआ था। 

गर्मी के दिन थे- और कितने लंबे-लंवे दिन ! 
जान पड़ता था. जेसे उनका अंत कभी होगा ही 
नहीं | हवा के नाम पर धधकती हुई लू चल रही 


थी और वह शरीर में ऐसी लगती थी, जैसी 
तपती हुई भट्टी की आँच । भ्रूखा-प्यासा बिसनाथ 
दिन भर इसी भट्टी में तपा था, दो पैसों के लिए। 
हाय रे पेसा ! हाय रे पेट ! तेरा बुरा हो ! 
बिसनाथ इक्के पर लेटा हुआ था । उसकी 
आँखें नीले आसमान में किसी को खोज रही 
थीं । उसका हृद्य चिता के न-जाने किस अंत- 
हीन सागर में इब-उतरा रहा था। वह अपने 
बीते हुए दिनों की याद कर रहा था। वे दिन केसे 
सुनहले थे ! आर उनकी याद में कितनी वेदना 


~ 


हे, कितना उन्माद हे ! 

बिसनाथ अपनी भावनाओं में बहता जा रहा 
था | क्रम से संध्या का अंधकार धरित्री के अंचल 
में घनीभूत हो उठा । दूकानों में बिजली की 
बत्तियाँ जल उठी। प्रकाश की चमचमाती किरणों 


ने चारो ओर चकाचौध मचा atl बाज़ार में 
चहल-पहल शुरू हो गई | बेचने-खरीदनेवालों 
की सम्मिलित ध्वनि स एक कलरव उठकर शल्यं 
मे विलीन होने लगा | सुंदर-सुंदर फूलों की माला 
बेचनेवाली मालिनां की डलिया से निकलकर 
ताज़े फूलों की BIT चारों ओर फेल गई। 
बिसनाथ उस समय भी, कल्पन! के राज्य में, 
अपनी cate के ख॑डहरों में अतीत सुख-विलास 
के लुप्त-प्राय Get को फूँक-फूँककर जगाने की 
चेष्टा कर रहा aq | 

सहसा दो-तीन इक्केवाला के “कहाँ जाना हे 
बाबूजी ! इधर आइए ! हम चलते हैं !” आदि 
समवेत स्वरो स बिसनाथ का भ्यान भंग हुआ । 


२५० 


उसने आगंतुक की ओर सतृष्ण नेत्रा स देखा । 


ह अच्छे-खासे भद्रपुरुष थे | उनके हाथ में ane 
का एक सूटकेस था । साथ में एक कुली के सिर 
पर ट्रक तथा बिस्तर आदि थे । बिसनाथ चुप 
ही रहा । वे एक इक्केवाले से पूछ रहे थे- बोलो 
कितना लोगे? |. 
इकवाले ने उत्तर दिया बाबूजी ! डेढ़ रुपये 
लगेंगे | 
“ठीक बोलो, पंद्रह आने लोगे ?” 
कोई पंद्रह आने में जाय, तो मैं आपले एक 
कौड़ी न at” 
“हम कोई नये नहीं आये हैं। रोज़ आने-जाने 
का कारवार लगा हुआ हे । कभी इससे एक 
पेसा ज्यादा नहीं दिया |” 
“न दिया होगा EHC, मगर इतने में पेट नहीं 
भरता ।” 
भद्रपुरुष ने दूसरे इक्केबालों की ओर अभिप्राय- 
भरी नज़र से देखा, लेकिन कोई टस समस न 
हुआ । तब वे fama की ओर बढ़े | ema 
सजग होकर वेठ गया । 
“बोलो, चलते हो ?” 
“कहा जाना होगा हुजूर ?” 
“केलासपुर--तीन कोस है ।'' 
“चलिए ।” 
“क्या लोगे १? 
“जो दे दीजिएगा।” 


यहा ठाक-ठाक कह दो, नहीं तो वहाँ जाकर 
हाय-हुज्ञत करना पड़े ।” 

बिसनाथ को यह बात अच्छी नही लगी | 
उसकी आँखों के किनारे पर आँख के बूँद एक 
बार दिखकर अडश्य हो गये। उसने धीरतापूर्वक 
कहा- बाबूजी, सबका स्वभाव एक-सा नहीं 


माधुरी 
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होता । मिहनत देखकर आप जो कुछ दे दीजि- 
पया, मे बद्दी ले लूँगा, लेकिन रास्ता मेरा देखा 
हुआ नहीं है । 

विसनाथ की बातों से भद्रपुरुष प्रभावित 
हुए । बोले--रास्ता में बतला दूँगा | चलो । 

कुली ने सामान इक्के पर रख दिया । घोड़े को 
थपकी देकर बिसनाथ ने इक्का बढ़ाया। दूसरे 
इक्केवाले बिसनाथ के इस “भाव बिगाड्ने' से 
मन-ही-मन कुड्कुडाकर रह गये। 

रात अधेरी थी । घोड़ा थका हुआ था । दिन- 
भर की भूख-प्यास से बिसनाथ का शरीर भी 
अलखाया हुआ था । शहर छोड़कर जब वे लोग 
गाव का ओर अभ्नसर हुए, उस समय आठ बज 
गये थे। जब-तब गर्म हवा के बीच-बीच में ठंढी 
हेवा क एक-आध ककोरे आ-आकर दिन-भर के 


झुलसे हुए शरीरों मे थोड़ी शांति भर जाते थे। 


इका चला जा रहा था। बिसनाथ और आरोही-- 
दाना दा मान थे | 

मद्रपुरुष ने बिसनाथ को बतलाया था कि 
उसका गाँव शहर से तीन ही कोस है, लेकिन 


. वह चार-साढ़े चार कोस से किसी तरह कम 


न रहा होगा | पक्की सड़क के दोनों किनारों पर 
आम-महुआ और जामुन के पेड़ लगे हुए थे। 
Sat की RAT के नीचे--दूर-दर तक--रबी के 
रूत फले हुए थे. उन पर अंधकार की चादर 
फेली हुई थी । चारों ओर मौत का-सा सन्नाटा 
छाया इआ था । सूखकर गिरे हुए पत्तों के ममर 
ध्वनि के साथ दूर से आती हुई भिल्ली की झन- 
कार मिलकर कभी-कभी वह अखंड शांति भंग कर 
दिया करती थी | इक्का अपनी गाते से चला जा 
रहा था । 

बीच में कई गाँच आये और निकल गये । 


® 
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ARIST को जव यह मोन असह्य हो गया, तो 


ha (os ~ ; ee Se 
उन्हाने बिसनाथ से पूछा-- vat जी इक्कवाले, 
तुम्हारा घर कहा हे? 


“घर ? घर ?”--बिलनाथ एकाएक चौककर 


उनकी ओर देखने लगा। अतीत की स्मृति की न- 
जाने कितनी सुख-दुख से भरी हुई धाराएँ उसके 
हृदय में उमड़ आई | क्षण-भर अवाक्‌ होकर वह 
चुपचाप ताकता रहा, फिर अपने को सभाल- 
कर बोला-' अब तो घर नहीं रहा बाबूजी! 
कभी था सब कुछ था, आज कुछ नहीं है। 
भगवान्‌ की माया !” 

बिसनाथ ने एक लम्बी साँस ली | 

wager ने फिर पूछा-यहाँ तुम कहाँ 
रहते हो ? 

“चोधरीटोला मे ।” 

“अखसली घर कहाँ हे ?” 

“बड़ी दूर-पच्छिम ।” 

“घर में कोई है नहीं ?” 

“नही | 29 

“लड़के बच्चे, औरत, भाइई-यद, कोई नहीं १” 

“ar” 

“यहाँ अकेले रहते हो?” 

ह हॉ \? 

` घर छोड़े कितने दिन हुए !” 

“बहुत दिन--क़रीब तीन बरस |” 

“इक्का कब से हॉकते हो १” 

“छुः महीने खे ।” 

“पहले क्या करते थे १” 

अब तो बिसनाथ रोने लगा था। जिन बातों 
को वह जान-बूझकर भूले रहने की कोशिश किया 
करता था, आज चे ही बाते उसे बार-बार याद 
दिलाई जा रही थीं | इसी से ae अपने को नहीं 
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संभाल खका- फूट-फूटकर रो पड़ा। wager 
अवाक्‌ होकर उसकी ओर देखते रह गये। 
उनकी बातचीत फिर आगे न बढ़ सकी । 

इक्का जिस समय wages के गाँव में- उनके 
दरवाज़े पर- पहुँचा, उस समय वारह बज चुके 
होगे | घोड़ा थककर चूर-चूर हो गया था | 
विसनाथ के शरीर में भी अब हिलने की शाक्कि न 
रह गई थी । इसी से उसने रात-भर वहीं रहने का 
विचार किया | wager ने भी कहा- अच 
इतनी रात को कहाँ जाओगे! घोड़ा खोलकर 
बाँध दो, तुम भी सवेरे उठकर चले जाना । उसी 
समय किराया भी लेते जाना। 

कहकर ओर SECA की जगह बताकर भद्रः 
पुरुष ने किवाड़ खुलवाये। उनके अंदर जाने के 
थोड़ी देर बाद एक नोकरानी थोड़ा गुड़, चना 
ओर एक लोटा पानी विसनाथ को दे गई। 
बिखनाथ उन्हे किसी तरह पेट में डालकर, 
दालान के पत्थर पर अगोछी बिछाकर सो रहा । 
घोड़ा खोलकर पास ही खंभे में बाँध Bari 
घोड़े को आज दिन-भर बिसनाथ कुछ नहीं खिला 
सका, इसी दुःख से बड़ी रात तक उसे नांद ही 
न आइ । 

(२) 

सवेरे जब बिसनाथ की नोंद टूटी, उस समय 
दिन चढ़ आया था। उसने नींद से भरी हुई 
अपनी आँखे उठाकर एक बार चारों ओर देखा, 
फिर उठ बेडा । घर के लोग उस समय भी न 
जागे थे । वह उठकर घोड़े को मलने लगा | 

थोड़ी देर बाद अंदर से चार-पाँच वर्ष की 
एक सुंदर लड़की दौड़ती हुई बाहर निकली और 
बिसनाथ को देखकर Bon गई। क्षण भर कोतूहल- 
भरी आँखों स घोड़े ओर विसनाथ की ओर . 
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देखती रहने के बाद बालिका हथेलियाँ बजाती 
हुई किलककर बोली-हम घोले पल चलेंगे 
घोले पल चलेंगे ! 
बिसनाथ ने भी वालिका की ओर देखा-- 
कितनी सुंदर, कितनी आकषेक थी वह ! बिस- 
नाथ आत्म-विस्सूत होकर क्षण-भर उसे देखता 
रहा | उसके मन में विजली-सी कौध गई । हाय ! 
आज उसकी बिटिया भी ठीक इतनी ही बड़ी, 
इतनी ही सुंदर हुई होती। विसनाथ की आँखें 
FAFA आई | दोनों हाथ फेलाकर उसने 
पुकारा बिटिया ! | 
` चालिका निःसंकोच भाव से दौड़कर बिसनाथ 
की गोद में आ गई | आदरभरे स्वर में हठ 
` करती हुई बोली - ऊँ, ऊँ सुजे घोल पर चला दो | 
बिसनाथ ने पूछा _ तुम्हारे बाबूजी मारेंगे नहीं 
| “नहा मालेंगे ।?? 
“उनसे पूछ आओ।” 


` “नई पूचते, सुजे चला दो घोले पर | SHI” 


क डळ [ 


बालिका को प्यार करके बिसनाथ ने घोड़े की 
पीठ पर बेठा दिया। 
घोड़े की पीठ पर बेठकर बालिका प्रसन्नता 


~ ~ a ho 02० ~ yy. 
गवे आर उल्लास स कलकारा मारन आर तालया 


बजाने लगी । _ 
‘fama ने पूछा- बिटिया, हमारे घर चलोगी ? 
बालिका ने सोचने का नाख्य बनाकर कहा-- 
“quia घल? कआं ऐ !? 
उधर !”--बिसनाथ ने इशारे से बतलाया। 
“घाला चलेगा १” 
“ह 
“तब चला ।” 
“ओर बाबूजी Wear होंगे तब?” 
“नहीं गुच्छा होते” | 
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अच्छा बिटिया, तुम्हारा नाम क्या हे ?” 
“आमाला नाम--कांति ।” 
“ओर तुम्हारे बाबूजी का ?” 
'“हली बाबू ।?” 


इसी समय बालिका के पिता--हरी बाबू-- 


बाहर निकले । उन्होने पुकारा- कांति! 
कांति ने घोड़े की पीठ पर थपकियाँ देते हुए 
कहा--बाबूजी ! 
“हरी बाबू बोले- अच्छा इसने तुमसे खूब 
जान-पहचान कर ली ! बड़ी शैतान हे ! ट 
बिखनाथ ने मन-ही-मन सोचा--इस शैतानी 
में क्या सुख है, इसे शायद हरी बाबू नहीं समभते। 


हरी बाबू ने जेब खे एक रुपया निकालकर 


बिसनाथ को देते हुए कहा-देखो अगले इतवार 
को तुम फिर यहाँ चले आना । संकटादेवी के 
दशन करने जाना होगा । भाड़ा पूरा मिलेगा | 
समभे | 

बिसनाथ ने सम्मति-सूचक सिर हिला दिया । 

हरी बाबू ने कहा देखो, waar नहीं । में 
तुम्हारे आसरे पर रहूँगा। 

“अच्छा”-- कहकर बिसनाथ ने बालिका को 
घोड़े पर से उतारना चाहा, लेकिन वह उतरने 
को राज़ी ही न होती थी । हरी बाबू ने जब ज़बर- 
दस्ती उसे घोड़े की पीठ पर से उतार लिया, तो 
वह पचिल्लाकरं रोने लगी । बिसनाथ ने इक्का 
जोत लिया । 

बालिका उस समय भी रो रही थी | बिसनाथ 
के हदय का पितू-स्नेह उमड़ पड़ा | उसने कहा-- 
बोबूजी ! ज़रा विटिया को घुमा हूँ । अभी चुप 
हो जायगी । 
नहा जी, यह आर ऊधम मचावेगी ! तुम 
जाओ |! | 


क 


॥ 


® 


फाल्गुन ३०७ तु० सट ] 


बिसनाथ अधिक आग्रह नहीं कर सका। 
बालिका को रोती छोड़कर वह शहर की ओर 
चल पड़ा । 
(३) 
बिसनाथ अधीर होकर इतवार को प्रतीक्षा 
करने लगा | बीच के इन कई दिनों मे, इका हॉकने 
में उसका जी न लगा । वह चंचल होकर दिन- 
रात कांति बिटिया की बात सोचा करता था। 
एक-एक करके कई दिन बीत गये। आखिर इतवार 
भी आ ही गया। 
बिसनाथ उस दिन तीन ही बजे इक्का जोतकर 
केलासपुर की ओर चल पड़ा । आज उसका इक्का 
धीरे धीरे नहीं, तेज़ी ल दोड़ता हुआ जा रहा 
था । सबेरा होते-होते वह हरी बाबू के द्रवाज़े 
पर जा Wat! wad ही उसने पुकारा-- 
कांति ! बिटिया ! 
उसके बाद घोड़े की पीठ थपथपाकर वह 
उसकी गदेन के बालों पर हाथ फेरने लगा । घोड़े 
को उसने बार-बार प्यार किया। इतने में कांति 
पहन-ओढ़्कर बाहर निकली | बिसनाथ को देख- 
कर वह खुशी से उछल पड़ी | बोली -काका, तुम 
आये, अम बी आये ! 
_ बिसनाथ ने कहा -बिटिया, बाबूजी से कहो, 
तैयार हो जञायँ। | 
“बाबूजी आते ऐँ । तुम उछ दिन क्यों नई 
आये काका ?” 
बिसनाथ ने उसे गोद में उठाकर बार बार चूमा ; 
कहा-कांति, हम कौन हैं ? | 
- “लुम काका ।” 
. “किसने कहा हे कि हम तुम्हारे काका हें?” 


८६, SS > = 
- “हम कत्ते ए। अम्मा ने उछ लोज कआता कि 
तुमाले काका तुमको बहुत प्याल कलते ऐँ। तुम 
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बी मुजको बहुत प्याल कलते ओ। तुम बी 
काका ओ ।? 
काका की इस परिभाषा ने बिसनाथ को रुला 
दिया । मन ही-मन वह रोया । कभी उसके भी 
छु दिन थे। कभी वह भी एक सभ्य पुरुष 
था | आज बह इका हाकता हे | संसार की नजरों 
में उसका कोई मूल्य नहीं, कोई इज्जत नहीं । फिर 
भी वह बालिका उससे स्नेह करती है। बच्चे का 
हृदय पवित्रता ओर स्नेह का देव-मंदिर है । 
इसी समय हरी बाबू बाहर निकले । बिसनाथ 
को देखकर बोले--तुम आ गये ? अच्छा हुआ । 
हम लोग भी तेयार ही हैं । 
कुछ ही देर मे हरी बाबू अपनी पल्ली को लेकर 
इक्क पर आ बेठ । काति को गोद में लेकर बिसनाथ 
इक्रा हाँकने लगा | 
प्रायः ग्यारह बजे के लगभग संकटादेची के 
मंदिर में पहुँचे । मंदिर केलासपुर स तीन मील. 
पच्छिम जंगल में था । इतवार के दिन वहाँ आस- 
पास के लोगों का अच्छा खासा मेला लगा करता 
था । मेले में पुरुषों से अधिक स्त्रियों की संख्या 
हुआ करती थी । संकटादेवी स्त्रियों की पूजनीया 
थीं -पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के हृदय में धर्म का. 
भाव कुछ अधिक हुआ भी करता हे। 
काते को मा ने विधिपूर्वक खंकटादेवी की 


पूजा की | पूजा करन क बाद बहा भोजन बनाने द 


की तैयारी होने लगी । एक पेड़ के नीचे चूल्हा 
बन।या गया । घर से बतेन और खाने-पीने का 
सामान साथ हो आया था। कांति की मा ओर. 
हरी बाबू मिलकर भोजन बनाने लगे । बिसनाथ - 
काते को लकर जंगल मे घूमने चला गया | न 

कांति को लेकर घूमते-घूमते बिसनाथ थोडी 
दूर चला गया । वहाँ उसने कांति को एक जगह : 
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बैठा दिया ओर स्वयं बीते इए दिन याद 
करने लगा । 

. बिसनाथ सदा का इकेवाला नहीं atl वह 
अच्छे खानदान का लड़का था, अच्छी हालत में 
रहकर बड़ा हुआ था। उसकी शिक्षा भी अच्छे 
ढंग से हुई थी । ग्रहस्थी उसकी बड़े सुख की थी। 
लेकिन सुख जीवन में के घड़ी का मेहमान होता हे! 

बिसनाथ उस समय “विश्वनाथ बाबू” था। 
| पल्ली मनोरमा सुंदरी: सुशीला ओर मधुर- 
भाषिणी थी | बोलने की आदत उसको बहुत कम 
थी | उसका स्वभाव बड़ा शांत था। इन्हीं गुणो 
के कारण बिसनाथ उस पर मुग्ध रहता था। 
जीवन के वे दिन कितन मनोहर थ | 

कुछ दिनों के बाद मनोरमा की गोद में गुडिया- 
सी एक सुकुमार बिटिया किलक उठी । उसके 
रोदन के स्वर से बिसनाथ का घर Falta हा 
उठा । पति-पत्नी के स्नेह के वृक्ष में सोरभित फूल 
खिल उठा कितना सुंदर ! कितना मनोहर ! 

मा-बाप के उमड़ते हुए स्नेह की तरंगों पर 
क्रीडा करती हुई मनोरमा बढ्ने लगी। उसका 
हँलना, बोलना, किलकना, रोना, मा-बाप के हृदय 
में न-जाने कितना उन्माद भर देते Da 

लेकिन खुख की ये घड़ियाँ कितनी अस्थिर 
थीं ? पलकों में बीतनेवाले यौवन के समान ही 
बे बीत गई | दुख के दिन सामने आये। उन्हे कोन 
डाल सकता था ! 

एक दिन मनोरमा को ज्वर आया वह काल 

का रूप लेकर आया था आया तो फिर गया 
नहीं | मनोरमा को साथ ही लेता गया। जीवन- 
सागर में विसनाथ की नैया अकेली पड़ गई । 
कई दिनों तक तो वह बेखुध रहा, लेकिन फूल- 
सी बिटिया को भी जब मुरभाते देखा, तो सब 
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कुछ भूलकर उसी की चिंता में पड़ा। उसके 
वेभव की बही एक अवशिष्ट किरण रह गई थी । 
वह मन-ही-मन काँपा करता था कि कहीं वह उसे 
भीनखोदे! 

उसका डरना कूठ नहीं हुआ। मा के चले जाने 
पर बाप के साथ वह बहुत दिनों तक रह नहीं 
सकी । एक दिन अचानक, हवा के wth से बुझ 
जानेवाले प्रदीप की तरह, उसके जीवन का 
प्रदीप भी बुझ गया । बिसनाथ ने कलेजे पर पत्थर 
रखकर सब देखा-सहा । कोन कह सकता था, 
अभी उसे ओर केसे-केले दिन देखने बाक़ी थे ? 

बच्ची के न रहने पर बिसनाथ पागल-सा हो 
गया । वह बच्ची को बहुत ज्यादा प्यार करने लगा 
था; स्त्री के मरने पर तो उस प्यार की सीमा 
ओर भी बढ़ गई थी सहसा जब वह भी उसे 
छाड़कर चली गई, तो वह अधीर हो गया। अतीत 
की एक-एक cafe उसके हृदय में डंक मारने 
लगी। घर की एक-एक चीज़ उसे पागल बना 
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देने लगी | वह चाहता था कि मे पागल हो जाऊ, 


सब कुछ भूल जाऊं । विस्मृति में कितना सुख हे. 
कितना आनद है ! 

दुःख की यह असहनीय वेदना भूले रहने के 
लिए उसने शराब पीना शुरू किया। यह नहीं कि 
इसके पहले बिसनाथ ने कभी शराब छुई भी न 
हो-पहले भी, जब-तब, थकावट मिटा लेने के 


लिए या मित्रो के आग्रह से वह दो-एक घूट चख 
लिया करता था, लेकिन अब तो उसकी मात्रा 


बहुत बढ़ गई थी। शराब के नशे में जब तक 
बिसनाथ सब कुछ भूला रहता, उस सुख जान 
पड़ता, लेकिन होश आते ही वह मन की असहनीय 
ज्वाला में कुलसने लगता था। धीरे-धीरे ag दिन- 
रात शराब के नशे में पड़ा रहता ! 
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उसके बाद की प्रत्येक घटना विसनाथ की 


आँखों में पल-भर में नाच उठी | बरबादी के उख 


क्रिस्से को वह यत्र-तत्र करके देख नहीं सकता 
था। इसी से उसने स्मृति के उन पृष्ठो का झटपट 
उलट दिया। विधि के कुटिल विधान से वही बिस- 
नाथ आज इका हाँक रहा था । बिसनाथ ने देखा -- 
कांति दूर पर खेल रही थी। मन-ही-मन उसने 
सोचा--होती तो आज मेरी बिटिया भी ठीक 
इतनी हा बड़ी हुई होती ! 
(४) 

कांति के प्रति बिसनाथ की ममता उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही गई । उसके हृदय का सोया हुआ पितृ- 
स्नेह जाग उठा था। कांति को देखते ही उसे 
अपनी प्यारी बिटिया याद आ जाती थी । इसी से 
वह किसी-न-किसी बहाने हर तीसरे-चोथे रोज़ 
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आकर कांति से मिल जाया करता। कभी उसके 


wy च 


लिए शहर से खिलोने लाता, कभी मिठाइयाँ ओर 
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- कभी इक्क पर बेठाकर उसे दूर-दूर तक घुमा 
. लाया करता था । कांति भी बिसनाथ से बहुत 


परच गई थी । घह सदा उसे काका-काका कहकर 
याद किया करती ओर यदि किसी कारण से 
बिखनाथ के आने में कभी देर हो जाती, तो बेह 
बहुत अधीर हो जाया करती थी । हरी बाबू इसमें 
रोक-टोक करने की विशेष आवश्यकता न समझते 
थे ओर कुछ दिनों बाद तो उन्हे अपनी नोकरी 
पर चला जाना पड़ा | बिसनाथ अपने xR पर 


उन्हें स्टेशन पहुँचा आया था । इस बार स्टेशन 


तक कांति भी गई थी । 
कांति ओर विसनाथ की यह ममता बढ़ते-बढ़ते 
इतनी बढ़ गई [कि विसनाथ का रोज़-रोज़ आना- 
जाना कांति की मा को बुरा मालूम पड़ने लगा। 
5 ON १ ~ x < 
उसने दो-एक बार लोगो के ज़रिए बिसनाथ से 


इक्केवाला 
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HEAT भी भेजा कि कयां मुफ्त मै इतना पेसा ओर 


 चक्त बरबाद करते हो ? गरीब आदमी हो, उतनी 


देर मिहनत करोगे, तो चार पैसे पेदा कर लोगे। 
लेकिन हमेशा ही एक फीकी सुस्कुराइट से 
बिसनाथ इल बात का उत्तर दिया करता था। 
उसके मन की वेदना कोन जान सकता था? 

कांति की मा ने कांति को भी रोकना चाहा, 
लेकिन यह तो ओर भी मुश्किल था । कांति एक 
दिन विसनाथ को न देख पाती, तो ऊधम मचा देती, 
रोने-चिज्ञाने लगती, खाना-पीना छोड़ देती | हार- 
कर कांति की मा को सब उपाय छोड़ देना पड़ा । 
बिलनाथ का आना-जाना बढ़ता ही गया। वह 
दिन-भर में कभी-न-कभी एक बार ज़रूर आकर 
कांति से मिल जाया करता था | 

इसी अरस में कांति शक वार बीमार पड़ी । 
बिसनाथ ने जब यह संवाद सुना, तो उसका जी 
धक से हो गया । हे भगवान्‌! वह क्या इतना 
ही अभागा है कि जिसे ही प्यार करेगा, वही 
उसका साथ छोड़ देगा ? क्या प्यार करने-भर की 
भी उसे इजाज़त नही है? | 

बिसनाथ ने बीमार कांति को देखने का बहुत 
उपाय किया, लेकिन ङतकार्य न हो Gat! कांति 
की मा का विश्वास था कि बिसनाथ ने ही हमारी 
बिटिया को कुछ कर-घर दिया है | आज तक तो 
वह कभी बीमार न पड़ी थी । 

बिसनाथ फिर भी रोज़ आता ओर हाल-चाल 
पूछकर चला जाता। इस समय उसके दिन केसी 
वेच्चेनी से बीत रहे थे, यह उसका दिल ही जानता 
था | इधर कांति की बीमारी दिन-पर-दिन बढ़ती 
गई और उसके साथ ही. उसकी मा की चिंता 
भी। एक दिन उसकी माने Wea से कह- 
लाया-तुम्दारे हाथ जोड़ती हुँ, अब तुम यद्दाँ न 


२५६ 


आया करो | तुम आओगे तो हमारी बिटिया न 
अच्छी होगी | 

बिसनाथ ने सुना, तो उसके जी में गहरी ठेस 
लगी । हाय ! उसकी कांति उसी के आने-जाने 
से न अच्छी होगी? तब वह कभी यहाँ न आवेगा। 
भूलकर भी इधर आने की बात न खोचगा। 
बिसनाथ रोया । वह कितना अभाग्य लेकर दुनिया 
में आया था ? 

तब से फिर aaa ने उस गाँव में न जाने 
की क़सम खाइ । बह शहर लौट गया । दो-तीन 
दिन तक वह खुबह से शाम तक लगातार सवारी 
होता और रात में आकर चुपचाप सो रहता | 
इन कई दिनों में कांति को भूल जाने की उसने 
बहुत चेष्टा की, किंतु वह ज्यॉ-ज्यो भूलने की चेष्टा 
करता, स्मृति उसे त्यॉ-त्यो अपने बंधन मे जकड़ 
लेती थी | आखिर चोथे रोज़ बह इक्का जोतकर 
कैलासपुर की ओर रवाना हुआ। आधी दूर 
भीन जा पाया होगा कि उसे याद आया- वहाँ 
जाने से कांति का अमंगल होगा ! फिर वह एक 
पग भी आगे न बढ़ सका । वापस लोट आया । 
इसी तरह कई बार वह आधे-आधे रास्ते तक जा- 
जाकर लोट आया, लेकिन एक दिन उसका जी 
बहुत ऊबने लगा । वह एक बार कांति का समा- 
चार जानने के लिए अधीर हो ar | 

उसे दिन वह गाँव तक गया । बाहर ही एक 
` आदमी को बुलाकर कांति का हालचाल पूछा | 
उसने बतलाया कि हालत अच्छी नहीं हे। हरी 
बाबू के पाख तार भेजा गया है । 

बिसनाथ सिर से पेर तक कॉप उठा । उसकी 
इच्छा हुई कि दोड़कर सब बाधाविश्लो को पार 
करता हुआ एक बार वह कांति को देख आवे | 
कोन जाने, फिर कभी उसे देख सकेगा या नहीं, 


माधुरी 
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लेकिन साहस न हुआ । कांति की मा के शब्द 
उसे याद आ गये-तुम say तो हमारी 
बिटिया अच्छी न होगी । उसके पेर बँध गये । 
वह उलटे Wat लोट गया | 

इधर कांति भी बेहोशी में काका-काका कहकर 
पुकारा करती थी । जब कभी उसे होश आता, 
वह आँखें खोलकर चारो ओर देखती, जैसे किसी 
RUSE रद्दी हो। फिर पूछती -“काका नहीं 
आये ? मा, उन्हें एक बाल बुला दो मा !” मा की 
आँखों में MA छलककर रह जाते | 

हरी बाबू तार पाते ही काम छोड़कर दोडे 
आये । कांति की मा ने सब हाल उनसे कहा। 
बिसनाथ अब भी गाँव के बाहर आकर चक्कर 
लगाया करता है, यह खबर उन्हें मिल गई थी । 
उन्होने पति को भी यह बाते बताई | निश्चय हुआ 
कि कुछ समय के लिए ata छोड़ दिया जाय | 

उसी रात को चुपके-चुपके वे लोग कानपुर के 


लिए रवाना हो गये । 
७ 4 | (४) 
दो बरस बाद | 


अब बिसनाथ ने इक्का हॉकना छोड़ दिया हे। 
जब उसे मालूम हुआ कि हरी बाबू कांति को 
लकर कहीं चले गये, तभी से इक्का हॉकना छोड़- 
कर वह उनकी खोज में निकला। बिसनाथ का 
जीवन थोड़े-ल सनकों का संग्रह था। यह भी 
उसकी एक सनक थी | 

इन दो वर्षौ में वह न-जाने कहाँ-कहाँ घूमा, 
कहाँ-कहाँ पता लगाया। आखिर, एक दिन 
कानपुर के एक मकान की खिड़की पर उसे कांति 
दीख पड़ी । अब वह कुछ बड़ी हो गई थी, लेकिन 
देखते ही बिसनाथ ने उसे पहचान लिया । बिस- 
नाथ बहुत बदल गया था | उसे सहज ही पद्दचान 
लने का अब कोई उपाय न था | 


ba 


000 


फाल्गुन, ३०७ Fo Ho | 


उसके बाद बिसनाथ रोज़ उस गली में चक्कर 
लगाने लगा, लेकिन कांति फिर न दिखाई दी। 
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कई बार उसन साचा [क वह हरा बाबू स भट 


करे ओर कांति को देख आवे, लेकिन उसका 
साहस न होता था | आख़िर उसने एक दिन 
डःखाहस किया | 

एक दिन संध्या बीत. गई थी । अंधेरा चारों 
ओर फेल चुका था । चारों ओर सन्नाटा छाया 
हुआ था| उसी समय अवसर पाकर बिसनाथ 
चुपचाप हरी बाबू के मकान में घुसकर एक कोठरी 
में छिप गया । | 

थोड़ी रात और बीती । कांति खाकर सो गई | 
इरी बाबू टहलकर आये ओर रखोई-घर में 
चले गये | अच्छा मोक्का जानकर बिसनाथ कांति 
के कमरे की ओर चला। 

घर में एक क्षीण प्रकाशवाला दीपक जल रहा 
atl उसी के सहारे बिसनाथ कांति की पलंग के 
पाख गया | चादर हटाकर थोड़ी देर तक वह उसे 
देखता रहा, फिर रोया, फिर बार-बार उसे चूमा। 
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प्रहात्मा-प्रदत्त wage (सफ़ेदी ) की अद्भुत 
वनोषधि तीन दिन में पूरा आराम । यदि सेकडों 
हकीमों, डाकटरों, वेचा, चिज्ञापनदाताओं की दवा करके 
निराश हो चुके हों तो इसे लगाकर आरोगय हो । मू०२) 
जिन्हें विश्वास न हो >) का टिकट लगाकर शत 
लिखा लें, न फ़ायदा साबित होने पर ००) Fala | 
Hil प्रशंखा-पत्रों में से एक--ता० २३।३।३० 
को रामगती शर्मा विशारद वेद्यशाखी गोरखपुर ज़िला 
से लिखते हैं--आपकी दवा तीन बार में सँगाया 
नोरिश के अनुसार पूर्ण सफंलता प्राप्त sel आप पुनः 
सच्ची दवा शीघ्रातिशीब्र भेजने की कृपा कर | 


प्ता--अखिलाकिशाररास | 
नं० ३०, पो० कतरीसराय (गया) 
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इकचाला 
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कितनी बाते उसके मन मे--क्षण-भर मे--तडप 


-उठीं। वह फिर उसे चादर ओढाकर वापस लोरने . 


लगा | उसका काम पूरा हो चुका था | 

हरी बाबू इसी समय भोजन करके लोटे आ 
रहे थे। बिसनाथ की भयानक मूर्ति देखते ही वह 
डर गए । चिल्लाकर पुकार उठे- चोर ! चोर ! 

उस समय रात बहुत न बीती थी । गली में से 
कितने ही लोग इकट्ठे हो गये । बिसनाथ पकड़कर 
थाने में भेज दिया गया । 

दूसरे दिन मजिस्ट्रेट की. अदालत में उसका 
चालान हुआ। सरकारी वकील ने पूछा -- तुम्हारा 
नाम क्या हे । 

सिर झुकाकर शांत-गंभीर स्वर में बिसनाथे 
ने उत्तर दिया बिसनाथ ! 

हरी बाबू आश्वय से अवाकू होकर चिल्ला उठे-- 
पे! बिलनाथ ! 

इसके अतिरिक्त उनके मुह स ओर कुछ ने 
निकला | बिसनाथ शांत-भाव से सिर झुका 
खड़ा था । 


SS rat 
होम्योपेथिकमेटीरिया मेडिका 
डाक्टर सकर्जी-लिखित हिंदी की बृहत होमियो 
थिकमेटी रिया मेडिका छुपगई | यह पुस्तक समस्त होसि 
योपेंथिकशास्त्र का सार है। ऐसी पुस्तक आंज तक नहीं 
छुपी होमियोपॅथिक की समस्त गद बात इसमें वणन की 
गई हैं । इस पुस्तक को बिना पढ़े होमियोपेथिक 
चिकित्सा करना असंभव है । घर बेठे डाक्टरी सीखने का 


यह अपूर्व अवसर है । पृष्ठ-संख्या ९००, Yo १९) 
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( श्री० कुमार प्रतापनारायण 'कविरक्ष' ] 


शरदांत कर ae तू! 
क्यो दुःख देता दीन को; 
क्या वीरता हे मारना 
| पाठीन को ? 
क्यों वीर होकर त्यागता 
वीरत्व का तू साथ है? 
क्या वीर सच्चा, दीन पर 
अपना उठाता हाथ हे? 


अनवान्‌ को ते स्वप्न में 
क्या कष्ट दे सकता कभी! 

सच हे, “ama शीश निज 
बलवान्‌ के आगे सभी” | 


गरमी भले a दे मिटा 
तू देह की या चित्त की; 
पर नष्ट कर सकता नहीं 
गरमी किसी के चित्त की। 


है यह नहीं हिमराशि जो 
अति श्वेत झुंदर दीखती ; 
तेरे सुयश की स्निग्धता 
है watt पर दीखती। 
मत गवे कर, हो जायगा 
निःशेष, बस तू भी यहाँ । 
हालत किसी की एक-सी 
संसार में रहती नहीं। 


अरि क्षीणता की जानकर 
अभिमान से चिधु-कामिनी 
हे फूलती ही जा रही 
दिनरात सुख से यामिनी । 
८ 


कुछ न्यूनता को देखकर 


निज नाथ के तनु तेज में , 
है पद्मिनी gear गई 

शीतल सरोवर-सेज में। 
भंगावली के चित्त में 

भी मच रही है खलबली | 
हा! एक-सी ही नित्यप्रति- 

कब फूलती मन की कली | 
है रात करती विरह को 

अति कठिनता से कोक की । 
अभिबृद्धि करता हे भला 

तू क्यों gel के शोक की? 
जल को, अनल को इस तरह 

क्यों शीततम तू कर रहा? 
हे क्यों किसी के रक्त की 

तू उष्णता को हर रहा! 
= हषैप्रद्‌ ca ! अब 

तू वृद्धि कर दे क्षेम की; 
दूनी बढ़ा दे आग, बस 

तू way के प्रेम की! 
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रामराज्य का आदर्श 


रामराज्य का आदर्श 
( दिग्दर्शन ) | 


| श्रीमेहता लजाराम शमी ] 


दि्-कबि महर्षि घाएमीकिजी के मुख से अना- 

Al यास प्रथम बार अनृष्टपछंद-- प्रथम श्लोक 
की रचना होने पर, संस्कृत-साहित्य की पद्य-रचना के 
आरभ-काल में, उनकी इच्छा हुई कि संस्कृत-कविता में 
किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र का awa किया जाय, 
जो सर्वगुणसंपन्न हो । देवर्षि नारदजी ने ऐसे उत्कृष्ट 


aka भगवान्‌ रामचंद्र में बतत्ञाये । बस, यही 
वाल्मीकीय रामायण का--संस्कृतभाषा के कविता- 


साहित्य के मूल का--इतिहास हे । यदि सनातनघर्मा- 


वलंबियों के अवतारवाद--भगवान्‌ रामंचंद्र के 


( विष्ण भगवान्‌ के ) अवतार होने के विषय को एक ओर 


रख दिया जाय, तो भी छाती ठाककर कहा जा सकता 
है कि वेसा चरित्रवान्‌ दुनिया के पर्दे पर दूसरा 
नहीं हुआ । बस, इसीलिए लाखों वर्ष बीत जाने पर 
भी, किसी ऐसी ओषध की प्रशंसा करते समय जो 
अवश्य ही अचूक लाभदायक हो, रामबाण की उपमा 
दी जाती है । जिस समय जरासंघ-वघ के लिए 
जेल में पड़े हुए शतशः नरेशों का पेग़ाम लेकर उनका 
दूत भगवान्‌ कृष्णचंद्र के दरबार में उपस्थित हुआ, 
राजनीतिविशारदू-यादवों के प्रधान अमात्य ऊद्धवजी 
ने उनसे प्राथना की थी कि जरासंध का वध करने पर 
गृहदेवियाँ आपका वेसे ही यशोगान किया करेंगी, 


जैसे ( लाखों साल बीत जाने पर भी ) भगवान्‌ राम 


का करती रहती हें ! संस्कृत-साहित्य के धुरंधर विद्वान्‌ 
ओर पुराणाचाय तक समय-सम्रय पर कहा करते हैं 
कि संसार के साहित्य में रास-रावण-युद्ध के सदृश 
रास-रावण का ही युद्ध था । इसकी सतो अन्य कोई 
उपसा है ओर न उपमेय । भगवान्‌ रामचंद्र का अटल 
सिद्धांतथा --““एक शब्द ओर एक ही कार्य”? । केकेयी को 
रामचनवास का वरदान देकर UNG दशरथ जब उनके 
वियोगभय से दुःखित हो उन्हे भेजने में आनाकानी 


करने लगे--बग़लें wisi लगे, तब भगवान्‌ ने स्पष्ट 
शब्दों में, इसका परिणाम पितृमरण जानते हुए भी, 
“रामोद्विनौमिभाषते?- “राम दो बात नहीं कहता-- 
यह स्पष्ट शब्दों में कह दिया--कहकर दिखला दिया था 
~ ° ws x 

कि उनका ga भू-मडल म॑ अवतार केवल कत्तेव्यपालन के 
लिए हुआ है। सब तरह के साधनों से हीन, वन को विप- 
त्तियाँ सहनेवाले राम का, दंडकारण्य में राक्षसा से खाई 

~ bat a Cc Lad dow ho 
हुई ऋषि-मुनियो की अस्थियो का ढेर देखकर, उन बचे- 


(Oe तपस्वियों के aria करने पर जगद्विजयी रावण 


के वघ की प्रतिज्ञा करना--वृथ्ती को राक्षसविहीन कर 
~ ठ स्रौ ~ “OS ot Sh 

दन का ५ण करना ओर उसे करके दिखला देना, डके 
की चोट प्रकट करता है कि उन्हे अपने शोये का-- 


अपने पराक्रम का--अपने wari का- ऐसा भरोसा 


था और वही रावण-जैसे पराक्रमी को प्रथम चुनोती 
देने का प्रथम क्षण था । केवल अकेले --साधनही न 
राम ने केवल एक धनुष से अपनी वीरता का आदशे 
खड़ा करने के लिए थोड़ी-सी देर में खरदूषणादि 
चादह सहस्र राक्षसा का वध करके प्रमाणित कर दिया 
कि उनमें कितना गांभीय हे, कितना शोय हे, कितना 
पराक्रम है। संस्कृत-साहित्य में--पुराणों में --इतिहासों 
में प्रसंग ला-लाकर अन्यान्य व्यक्तियों की. बड़े-बड़े 
राजा-महाराजाओं की--अवतारों तक की प्रशसा करते 
समय जगह-जगह रामचंद का उदाहरण दिया जाता है । 
अब भी--भारतवषे के इस गये-बीते ज़माने मे--किसी 
राजा के शासन की प्रशंसा इससे बढ़कर नहीं मानी 
जाती कि असुक नरेश की क्या प्रशसा की जाय--ओहो ! 
उसका राज्य तो रामराज्य हे! इसका प्रयोजन यह 
हुआ कि दुनिया में अब भी रामराज्य-जैसा राज्य बस 
रामराज्य ही हो गुज़रा है । | 

बेशक, रामराज्य ऐसा ही आदर्श राज्य था, किंतु हिंदी- 
जनता सें ऐसे बिरले ही मनुष्य पाये जा सकते हैं, जो 
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इस बात को जानते हों कि रामराज्य का स्वरू क्या 
था | ग्रेथावलोकन में मेरा अनुभव बहुत ही थोडा हे । 
झैं ऐसा पढ़ा-लिखा भी नहीं हूँ, ओर न सुक-जसे 
अर्किचन के पास ऐसा कोई साधन हे, जिस पर मनन 
करके दिखलाया जा सके कि वह क्या था । हा, केवल 
वाल्मीकीय रामायण को छोड़कर, प्राचीन अथवा अवा- 
चीन ग्रंथों में, अब तक कोई ऐसी पुस्तक कम-से-कम 
मेरे देखने नें नहीं आई, जिसमें रामराज्य का शटखलाबद्ध 
दिग्दर्शन कराया गया हो । बस, इसलिए वाल्मीकीय 
रामायण के चौबीस सहस्र श्लोकों के समूह में शोता 
लगाने खे जो स्वरूप रामराज्य का देखंने में आया, 
उसी का इस लेख में दिग्दर्शन कराया जाता हे । 

अवश्य ही भगवान्‌ रामचंद्र के पिता राजर्षिं दशरथ 
भी एक आदर्श नरेश थे । वाल्मीकीय रामायण, 
बालकाँड का सातवा. सरग देखने से विदित होता 
है कि राजर्षि दशरथ के पास "धृष्टि, जयंत, विजय, 
सुराष्ट्र, राष्ट्रद्देन, अकोप, धर्मपाल ओर सुमंत्र” ये 
आठ अमात्य थे। केवल ये ही क्यों? इनके अतिरिक्त 
महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, सुयज्ञ, जाबाली. कश्यप, गौतम, 
APSA ओर कात्यायन--ये आठ ऋषि-महर्षि भी उनके 
सलाहकार थे । राज्य का सारा प्रबंध उन आठ 
Baar में बैँटा हुआ था । संयुक्त कामों में उन 
आरो. की. ( चाहे नाम नियत न किया गया हो) 
थी यह कार्यकारिणी कौंसिल | राजा इसका सभापति 
था । इसके अतिरिक्क राजा शासनसंबधी प्रत्येक छोटा- 
बड़ा कार्य उन आठ महर्षिया की मंडली के परामश से 
किया करता था | इस तरह की दोनों सभा केवल राजा 
दशरथ की ही नियुक्क की हुई न थां, बल्कि पीढ़ियों से 
ऐसी ही चली आती थी ओर महाभाग रामचंद्र के 
शासनकाल में भी इसी तरह से काम करती रहीं । इन 
संत्रियों ओर महर्षियों की सम्मिलित शक्ति प्रत्येक कार्य 
में राजा की सहायता करती थी । न्यायपूिक राजकोष 
से धनसचय, wa की उचित व्यवस्था, दुष्टां को दंड और 
शिष्टां का सम्मान, सेना का संगठन, प्रजापालन, उचित 
ओर घर्मयुक्त न्याय और यावत्‌ संधिविग्रह के सब 
छोटे-बड़े कार्य इनकी ही सिपुदेगी में थे। इतना ही 
क्यों) जिस समय पिता की अत्यंत बृद्धावस्था सें 
भगवान्‌ रामचंद्र कें औवराज्यामिषेक का प्रस्ताच हुआ, 


माधुरी 
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राजा दशरथ ने इन सबकी सम्मिलित ओर प्रथक्‌-पथक्‌ 
राय. लेकर स्वीकृति पा लेने पर ( वाल्मीकीय रामायण 
अयोध्याकांड सर्ग २ के अनुसार ) अपने अधीनस्थ 
नपतिगण को ओर समस्त पुरवासियों और जन- 
पद्वासियों, सेठ-साहूकारों और प्रजाजन को, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ओर अतिशूद्रों तक को इकट्ठा करके 
सब लोगों के ऐकमत्य से उनकी इस विषय में सम्मति 
ग्रहण की था । राजां ने अनकूल और प्रतिकल सम्मति 
देने का कार्य प्रजाजन की इच्छा पर छोड़ दिया था आर 
उन्हान बहुत हा हषपूवक अपनी हार्दिक प्रसन्नता ओर 
सहानुभूति 7दखलाते हुए राजा के इस प्रस्ताव का अनमो- 
दन कया था | इस तरह उनके एक स्वर से स्वीकृत करने 
पर अवश्य हा राजा को संदेह हुआ । उन्होंने पृछा भी 
कि Gale इस प्रकार शीघ्रता से तरत ही स्वाकार 
करन का कारण क्या ह? भाव यह कि क्या तमको 
इस समय किसा प्रकार का कष्ट हे? उत्तर में लोगों ने 
कहा le — “नहीं महाराज ! यह नहीं अब वह इस याग्य 
हा गय ह॑ आर सवगुणसपन्न हैं ।” यद्यपि इस जगह 
प्रजा न भगवान्‌ के गुणों का विस्तार से awa किया था 
तथापि स स्थानाभाव से यहाँ लिखना आवश्यक नहीं 
समझता । पिता के राज्यशासन का ऐसा दिग्दर्शन 
पुत्र क राज्यप्रबध का नमूना हे । कहीं इस बात का 

पता नहा चलता कि भगवःन्‌ राम ने इस प्रबंध में 
इस तरह क राजतत्र मे किसी तरह का रत्ती-भर भी 
पारवतन एके हो--घटाया-बढ़ाया हो, अथवा इस 


is विळे oS SSS Noel a fie Mi Te RY 


|) पार के सय च्यवनप्राश आधा दाम ; 
` बोर्यदिकार, धातुक्षीणता, स्वञ्रदोष, शीघ्रपतन, |) 

नपुंसकता, TA, जीण ज्वर, राजयक्ष्मा, फेफड़े और | 
0 जिगर के रोगों पर रामबाण है। ४० तोले का मुल्य ४) i} 
0 रु०, $ सेर का ६) ६०, आधा डाम ४० तोला २)७०, fj 
| १ सेर का दे) So । झाकख़चे पथक । | 
/ सत शिलाजाल [| 
|. मूल्य, तो० ९) Go, १० तो० ३) «०, साचा!) 
G दाम ₹ तोला २॥) So, १० तोले का ४॥) ३० ६६ ; 
जि टी 
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व्यवस्था को हटाकर स्वयं एकतत्र स्वतंत्र बने 
हुए, इनकी सम्मति की अवहेलना करके, शासन 
किया हो । 


रासवियोग से मर्माहत होकर भगवान्‌ रामचंद्र के 
वनगमन के पश्चात्‌ जब महात्मा भरत समस्त माताओं, 
ऋषि-महर्षि ओर अमात्यगण के साथ तमाम अयोध्या- 
निवासियों को साथ लेकर. अपने आराध्य देव say 
बंधु को मनाने, उनसे अनुनय-विनय करने, अपनी 
अयोग्यता ओर माता का अपराध खमा कराने 
ओर उन्हे अयोध्या वापस लाकर उनसे राज्य कराने के 
अभिप्राय से वन में गये, तब भगवान्‌ रामचंद्रजी ने भाई 
भरत से जो प्रश्न किये, वे अयोध्याकांड सगै १०० में 
विस्तार से लिखे गये हैं । वे प्रश्‍न इस बात को प्रमाणित 
करते हैं कि भगवान्‌ का शासन किस प्रकार का होगा, 
मानो वे प्रश्न ही उनके राज्यशासन के नमूने हैं-- 
आदर हैं, ओर दिग्दर्शक हैं | 

राज्यशासन का नमूना 

भगवान्‌ रामचंद्र के प्रश्नों का alae भावार्थ यह 
है कि-- हे भैया ! विनयसंपन्न, सवेशास्त्रानिष्णात, 
BMA, उत्तम कुलोत्पन्न कुलपुरोहित का असत्कार तो 
तुमने नहीं किया है ? क्या अग्निहोत्र में नियुक्क, सकल 
विधिज्ञ, सरल-चित्त पुरोहित नियत समय में हवनादि 
कार्य संपन्न करता है ? देवताओं का, नोकर-चाकरों का, 
पितृसमान गुरुजनों का, TET का, वेद्यो का ओर ब्राह्मणों 
का सत्कार तो यथाविधि होता है? यावत्‌ अखशख्- 
संपन्न, न्य.य-शाख 7 कुशल सुधन्वा-नामक धनुर्वेदाचार्य 
का अपमान तो तुमने नहीं किया हैं? तुम्हारे समान 
गुणवाले विश्वस्त, शूरवीर, सब Wel के ज्ञाता, 
इंगितज्ञ अर्थात्‌ दूसरे के मन की बात जान लेनेवाले, 
fates, सवैगुणसपन्न तुम्हारे मंत्री हैं ? नीति-शाख- 
कुशल श्रेष्ठ संत्रियो से एकांत में सलाह करना राजा 
की सफलता का मूल है; तुम ऐसा करते हो या नहीं ? 
तुस सायकाल के कुसमय में सो तो नहीं जाते हो? 


पहरन्भर रात्रि अवशिष्ट रहते जागकर अपना प्रयो- 


जन सिद्ध करने के कार्यो पर तुम विचार करते हो 
या नहीं 2 तुम सबके साथ अथवा बहुतों के साथ बेठ- 
कर परामर्श तो नहीं करते, जिससे तुम्हारा स्थिर किया 
हुआ संत्र सारे राज्य में फेल जाय ? ऐसे कार्यो को, जो 


रामराज्य का आदश 
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ho has 


थोड़े में संपन्न हों ओर महत्‌ फलदाता हों, आरंभ 
करने भें तुम विलंब तो नहीं करते ? तुम्हारे शत्रु तुम्हारी 
गुप्त HAT को जान तो नहीं लेते ? राजा यदि 
हज़ार मूर्खो का सत्कार कर एक भी. विद्वान्‌ का अप- 
सान करे, तो उसका फल अच्छा नहीं होता । ऐसी 
स्थिति में तुम पंडित का सस्कार करते हो या नहीं ९ 
बुद्धिमान्‌, शूर, चतुर ओर विचक्षण मंत्री द्वारा 
राजा को विपुल संपत्ति प्राप्त होती है । तुम उत्तम कार्य 
में उत्तम, मध्यम में मध्यम ओर अधम में अधप ब्यक्ति 
को नियुक्क करते हो या नहीं ? रिश्वत न लेनेवाले, भीतर 
अर बाहर से शुद्ध परंपरा से मंत्रीपद पर आरूढ़ रहने- 
वाले मंत्रियों को तुम श्रेष्ठ कार्यो में नियुक्त करते हो या. 
नहीं ? तुम्हारी प्रजा कडोर दंड से ढाडित तो नहीं 
होती ? मंत्री लोग तुम्हारा अपमान तो नहीं करते? 
उपाय सोचने में चतुर, राजा अथवा राज्य के विरुद्ध 
षड्यंत्र रचनेवाला, राजा का अनिष्ट संपादन कर स्वयं 
राजा बन बेठनेवाला मंत्री अथवा वैद्य अथवा अन्यान्य. 
सत्य तुम्हारे यहाँ नोकर तो नहीं हैं?! धीर, बुद्धिमान्‌, 
पवित्र. शूर, धृष्ट ओर उत्तम कुलोत्पन्न व यक्रि,स्वामी के कार्य 
में तत्पर, तुम्हारा सेनापति है या नहीं ? बल ओर विक्रम 
में परीक्षित, नीतिमान्‌ , बुद्धि मान्‌ और युद्धविद्याविशारद 
पुरुषों का तुम आदर करते हो अथवा नहीं ? सैनिकों 
ओर इतर शत्यां को--तमाम नौकर-चाकरों को नित्य 
का भोजन ओर सहीने का महीने वेतन तो तुम्हारे यहाँ 
मिल जाता है, अथवा नहीं ? अन्यथा उन्हे क्रोध होता 
ओर उनका सन प्रभु से फिर जाता है और उनकी 
विरक्कि राज्य के लिए महान्‌ अनर्थ का हेतु होती है। 
क्या तुम्हारे वंश के सरदार तुम्हारे ऊपर अनुरक्त हैं ? 
क्या वे तुम्हारे लिए एकत्रित होकर प्राण तक दे देने को. 
तेयार हैं ? अपने ही देश के निवासी, संदेश ज्यों-का-त्यों 
पहुँचानेवाल, अपने मन से यथार्थ और यथावश्यक वार्ता- 
लाप करनेवाले पंडित, विद्वान्‌ ओर अपने अनुकूल --ऐसे 
ही दूत तुमने नियुक्क किये हैं अथवा नहीं ? नीति-शाख 
के अनुसार १ मंत्री, २ पुरोहित, ३ युवराज, ४ सेनापति, 
९ द्वारपाल. ६ अंतःपुर के रक्षक, ७ काराध्यच्ष, = ख़ज्ञानची, . 
& राजाज्ञा के प्रचार करनेवाले, १० वकील, ११ धमोध्यक्ष, 
१२ अदालत के हाकिम, १३ सेना का वेतन बाँटनेवाले, . 


_ १४ कार्ये संपन्न करनेवाले, १४ नगराध्यक्ष, १६ नदियों | 


RRR 


| माधुरी 


[ घषे ९, खंड २, सख्या २ 


के घाटों के रक्षक, १७ दुष्टों को दंड देने का काम करने- 
वाली पुलिस और १८ जल, पर्वत तथा दुर्ग के रक्षक-- 
इनको मंत्री के समान,सत्कार के साथ,तुम रखते हो अथवा 
नहीं ? अपने सेवकों की यथावश्यक और यथासमय जाँच 
भी तुम करते रहते हो अथवा नहीं, ताकि तुमको विदित 
होता रहे कि ये तुम्हारे प्रतिकूल तो नहीं हैं ? राज्य से 
किसी गुरुतर अपराध में निकाले हुए अपराधी यदि 
तुम्दारे यहाँ आकर बसना चाहें, तो तुम उनकी परीक्षा 


(ति BEES ORE RAN EEA EEL ER, ERAGE EME NS ORE REEL EEE REERE REALL REE EEN, 


पुरानी झैकड़ों Set से कामयाब ge, 


श्‌ 0002” ५ से ऋतु-संबंधी सभी 

३ रमजन | शिकायतें दूर हो जाती हैं। 
है रजिस्टर्ड ६ रह तथा श्वेत प्रदर, 
fem we ey केसकस्थान ऊपर न होना, 
पेशाब में जन, कमर का दुखना, गर्भाशय में 
सूजन, स्थान-अंशी होना, Az, हिस्टी रिया, जीशं 
तथा प्रसूति-उदर, बेचैनी, अशक्ति आदि और 
गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हें । यदि 
किसी प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य 
रह जाता है कीमत ३) मात्र | डाक-ख़र्च TTS | 


बंबई SHAT महालक्ष्मी ता० २०।१०।३० 
आपकी ओषधी से सेरी पत्नी के छड्के का 
जन्म हुआ वह अभी चौदइ रोज का है--महीजी 
साथव 
नोदलपाडा-( पापा नदरबाग ता० २५।१०।३० 
आपने मेरी पत्नी के लिए अआषधी भेजी थी 
उससे Tal के दर्द को आराम होकर लड़की का 
जन्म हुआ | वह अभी तेरह माह की है--अज- 
मशी बालजी देसाई | 
कालोल-( डी० पंचमहल ) ता० २६।१०।३० 
सेरी पत्नी के लिए ओ दवा दिया था उससे 
फायदा होकर लड़के का जन्म तीन रोज का 
हुआ--ममेसस्‍्त्री भोगीलाल मंगथजी 


का 


faq के गर्माशय के रोगों ही खास विकित्सिका 


गंगाबाई क॑ 
बंध्यात और गर्भाशय के रोग इर 


दाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नीचे पढ़िए -लोग कया कहते हैं ! 


arg रक्खो कि ऐसे एक दो नहीं, किंतु सैकड़ों प्रशंसा-पत्र fre चुके हैं । 
— ee | तकलीफ की पूरो हकीकत साफ़ लिखो। _ 
पता--गंयाबाइ घाशशकर) गभजावन STIG, रीची रोड, अहभदावाद 
| यल DD RODD REA SPS SRR PRR PP PRPEPPERRIEPBPPRR CRPPEBRBPORP AAR 


करते हो अथवा नहीं ? क्योंकि इनको रखकर इनके बुरे 
कामो की उपेक्षा करने से ये लोग अवश्य बदला लेने के 
लिए तुम्हारा अनिष्ट कर सकते हैं । जो ब्राह्मण केवल 
तर्कशाख् पढ़कर वामसार्ग अहण कर लेते हों ओर मिथ्या- 
अभिमान करनेवाले हों, ऐसे ब्यक्तियों की कभी सेवा न 
करना; क्‍योंकि ऐसे पंडितम्मन्य दुर्बेद्धि मनुष्य वेदादि 
घर्म-शास्त्रों का समै न जानकर केवल अपने तकंबल से 
नास्तिकता फेलाते हैं ।? : 


शुरू बनस्पति छी शोषश्च 


करने के लिये 


प से TA का कुसमय गिर 

उ अर्क ५ जाना, गर्भ धारण करने के 
छै श्खिस्टङं é स्य की अशक्षि, TEs, 
fe ep ae ऊ SC, खासी आर खून बा 
ara आदि सभी बाधक ama दूर होकर पूरे 
समय में सु द्र तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता 
है । इमारी ये दोनों झओषडियाँ छोगों को 
इतना ज्ञाम पहुँचा चुकी हैं कि ढेरों प्रशंसा- 
पत्र आ चुके हैं। मृझ्य ४) मात्र । sewed 
अलग । 
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बरगड ( Slo संबलपुर ) ता २७॥६॥२० 
में आपकी दवाइ मेरी औरत के लिए और 
दूसरी जगेपर परीक्षा के लिए दिया था वह दो 
जगह पर संपूर्ण सफल हुई--जयशंकरदासजी 
घमीज-(डी० अहमदाबाद) ता० १७।१०।३० श्‌ 
परमात्मा की कृपा से आपकी दवाई सफल ६ 
हुई अभी मेरी पत्नी के गभ के आठवें साख 
चल्ले- भोगीलाल गोइताराम 
गोडीया बाजार-करांची ता० २६।१०।३० 


मेरी देवरानी को मेरे जैसी बीमारी थी उसको F 
मेमसाहिब ने नस्तरक्रिया करने दो कहा था 
किंतु आपकी औषधि से संपूर्ण फायदा होगया छ 
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भगवान्‌ रामचंद्र ने पूषा-- हे भाई भरत ! हमारे 
पूर्व पुरुषों की भोगी हुई, दृढ़ द्वारो ओर कोटपरिखाओं 
से रक्षित, हाथीघोड़ों के समूहो से संकुल, ani 
जितेद्रिय बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और Wat खे भरी-पुरी, 
बड़े-बड़े प्रालादों से युक्न, अनेक विद्यापारंगत व्यक्लियों 
से बसी हुई, ऋद्धिसिद्धिसंपन्ञ अयोध्यापुरी तो ठाक 
तुम्हारे द्वारा रक्षित है अथवा नहीं ? हे तात! हज़ारों 
मंदिरों से सुशोभित, मनुष्यों के सुख ओर स्वच्छुंदता का 
निवासस्थान, असीम देवस्थानों ओर जल्लाशयों से युक्त, 
जहॉ खी आर पुरुष सभी महाहर्षयुक्ष निवास करते 
हैं, जो समाजों के उत्सवों से सुशोभित है, जिसके 
पशु उत्तम नस्ल के ओर बलिष्ठ हैं, जहाँ हत्या ओर हिंसा 
का नाम नहीं, जहाँ नदी और तालाबों की बहुलता 
हे, जहाँ हिंसक जंतुओो का अभाव है, किसी को किसी 


VES. 


प्रकार का भय नहीं--ऐस। धनधान्ययुक्क, हमारे पूर्वजो से 


aR 
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रक्षित देश तुम्हारे द्वारा कुशलपूवेक रक्षा पाता है य़ा नहीं ? 
जो खेती ओर पशुपालन खे तथा व्यापारवाणिज्य 
जीविका चल्ानेवाले हैं, वे तुमसे असन्न तो नहीं हैं 
तुम उनकी चोरों, डकैतों और बटमारों से रक्षा 
उनका भरणपोषण भली भाँति करते हो या 
क्योंकि अपने विशिष्ट अधिकार से समस्त प्रजाज 
की रक्षा करना राजा का परम कतेव्य--स 
धर्म है । अपनी Raat की यथोचित रक्षा कर उन्हें सुख 
पहुँचाते हो अथवा नहीं, और अपने गुप्त वृत्तांत ओर 
मनसूबे तो उनसे नहीं कह देते हो ? क्योंकि उनके पेट में 
बहुधा बात नहीं पचती हे । क्या हाथी 

गायों तथा बेला की, घोड़े ओर घो की रक्षा ओर 
पालन यथाविधि होता है? इनकी रक्षा से तुम अघाकर 


मिश्र 
a ०० चै? 


2 


॥ 


Aj 
(ar 


i 


4 y) Al, em 


शर्ट 
al 
Fol 


~ 


ho ह्‌ 
के वनों की, 
घोड़े ओर घोड़ियों 


इनकी उपेक्षा तो नहीं करने लगे हो ९? 


राम ने फिर प्रश्‍न किया--““तुम नित्य सध्याह्क से पूवे 
अच्छे-अच्छे वखाभूषणो से सुसञ्जित होकर, राजमार्ग में 
विचरते हुए प्रजाजन को दर्शन देकर राजसभा में पहुँच 
तो जाते हो न? राज्य के कमेचारीगण निःशंक होकर 
तुम्हारे पास उपस्थित तो नहीं होते, अथवा मारे डर के 
तुमसे अधिक दूर तो नहीं रहते ? क्योंकि राजाओं का 
मध्यभाव से सेवन करना चाहिए । तुम्हारे दुर्ग संपूर्ण 
धनधान्य, शाख ओर जल तथा अनेक प्रकार के फलों 
ओर धनुर्धारी सेनिकों खे परिपूर्ण तो हैं ? क्या तुम्हारी 


रामराज्य का आदश 


२६३ 
आय अधिक और व्यय उसके अनुरूप कम है ? तुम्हारा 
राजकोष नाच-तमाशों, गायको, Al, वेश्याओं और 
इस प्रकार के अन्यान्य BIA अथवा अपात्रो को देने से 
ख़ाली तो नहीं हो गया है ? तुम देवताओं के लिए, 
पितरों के लिए, ब्राह्मणा के लिए, अतिथिसेवा में, 
योद्धाओं के ओर भिन्नों के भरणपोषण करने में धन की 
कृपणता दो नहीं करते हो ११ 

राम फिर पूछने लगे--“सच्चरित्र साधुओं के 
मिथ्या अभिशाप से दूषित होने पर जब दोषी न्यायालय 
सें लाये जाये, तो उनका दोष प्रमाणित न होने पर भी, 
VANS के ज्ञाता वकीलों की बहस से अथवा धन के 
लोभ से, किसी निर्दोष को देडित तो नहीं किया जाता 
अथवा चोर के पकड़े जाने, उसकी चोरी प्रमाणित हो 
जाने ओर उसमें चोरी के समस्त प्रमाण मिल जाने 
पर केवल धन के लोभ से वह. छोड़ तो नहीं दिया जाता ? 


. धनी और गरीब के परस्पर विवाद में, बहुत शास्त्रों के 


ज्ञाता संत्री, बहुत कहे-सुने जाने पर भी निर्लाभ होकर 
उस अभियोग का न्यायानुसोदित विचार करते हैं 
अथवा नहीं ? क्‍योंकि निरपराध को दंड देने से, 
उसके Fat से निकलनेवाले आसू उस दंड देने- 
वाले राजा और राजसेवक के पुत्र, पशु ओर धनादि 
का समूल नाश कर डालते हें । बालक ओर वृद्ध 
तथा अनुभवी वेद्यां को तुम दान, मान ओर सम्मान, 
इन तीनों उपायों से भली भाँति अपने वश में तो रखते 
हो न? गुरु, वृध, तपसी, अतिथि ओर मागे के वृक्षा 
की रक्षा तथा विद्या, विनय ओर सदाचारसपन्न सिद्ध- 
कार्य बाझणगण को तुम नमस्कार करते हो अथवा 
नहीं ? अर्थ के द्वारा धर्म की और धर्मे के द्वारा अथे की 
रक्षा करने में तुम काम तथा लोभ के वशीभूत होकर 
रुकते तो नहीं हो ? तुभ धमे, अथे और काम, 
इन तीनों की यथाकाल ओर यथाविसाग सेवा करते हो 
अथवा नहीं ? धर्मशास्त्रों के अर्था में विशारद ब्राह्मणगण, 
नगरवासियो ओर देशवासियों के साथ मिलकर तुम्हारा 
कल्याण चाहते हैं अथवा नहीं १?! 

भगवान्‌ राम फिर पूछने लगे --““भाई | नास्तिकता, 
मिथ्यास्व, क्रोध, अहंकार, सुस्ती, प्रमाद, दीघेसूत्रता, 
ज्ञानियों से उपेक्षा, आलस्य ओर भोगविल्ञास के वशी- 
भूत हो जाना, राज्यकार्यं का विचार करने में थोरो से 
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राय न लेकर स्वयं हठपूवेक कार्य करना अथवा ऐसे लोगों 
से परामर्श करना, जो उस कार्य से अनभिज्ञ हों, किसी 
कार्य का निश्चय कर दिन नियत करने पर उस दिन 
उसे आरंभ न करना, स्थिर की हुई बात को ओरों से 
कह देना, कायोरंभ में मंगल शब्दों का उच्चारण न 
करना, नीच ओर छोटे लोगो की ताज़ीम करने के लिए 
उठ खड़े होना--इत्यादि राजा के चौदह दोष हैं; तमने 
इनका त्याग किया है, अथवा नहीं ? शिकार Berar, aa, 
दिन को सोना, बतबढ़ाव, feat का अति सेवन, नशा, 
- वाद्य, नृत्य, वृथा पर्येटच--इस प्रकार के eWay 
का तुमने त्याग तो किया हे न ? नदी, तालाब आदि 
के मध्य में ढुगेनिमांण, पहाड़ पर fear बनाना, ऊसर 
में क्रिला बनाना, हथियारों के मध्य दुर्गनिसाण--इन 
पंचवर्ग पर तुमने विचार तो कर लिया हे न ? साम- 
दाम द्वारा शत्रु को वश करना, शत्रुओं में फूट फेला देना, 
दंड देना--इस तरह के चार वर्ग का ध्यान रखना 
आवश्यक हे । स्वामा, मंत्री, देश, Gear, ख़ज़/ना, 
सेना, मित्र, इन सात अंगों की रक्षा करना चाहिएु। 
चराली, साहस, द्रोह, षद्गुणों की असहिष्णुता, निंदा, 
किसी के बताये हुए अर्थ में दोष निकालना, कठोर वचन 
अधिक दंड देना--ये क्रोध के आठ अंग त्याज्य हैं । घर्म, 
अर्थ ओर काम--इनको उचित रूप में सेवन करना 
चाहिए | वेदाध्ययन, अर्थकरी विद्या ओर राजनीति--- 
ये तीनों अध्ययन करने योग्य हें । इंद्रिवदमन, aw 
करना, वेर करना, आक्रमण, अपने दुर्ग में बेठे रहना, 
शन्रुओं से दूर रहना ओर उन्हे दूर रखना, भागकर कहीं 
जा छिंपन।--ये बातें सपय-समय पर विचारणीय हें । 
अग्निभय, अतिदृष्टि, महामारी tar आदि, दुष्काल, 
सत्यु, ये अथवा इस प्रकार की अनेक विपत्तियाँ आया 
करती हैं, उनसे संभले रहना चाहिए । प्रजा को राज- 
सेवकों के, चोरों के, शत्रुओं के, राजा के भाई-बेटों से, 
राजा के लोभ से रक्षित रखना परमावश्यक है, ओर 
मान्य व्यक्ति का कभी अपमान न करना चाहिए । सदा 
कोप, वृथा कोप, अधिक भय ओर अधिक डराना-- 
इनसे बचना चाहिए | बालक, Wass. सदा रोगी, 
जाति से बाहिष्कृत, बहुत आदमियो से सलाह लेनेवाला, 
देव-बाह्य॒णों का निंदक, अभागा, भाग्य के भरोसे पड़ा 
रहकर पुरुषार्थं न करनेवाला, अकाल का सताया हुआ, 


माधुरी 


[ वषे &, खंड २, संख्या २ 


बड़ा पहलवान, जिसके शत्र बहुत हाँ, समय पर कार्य 
करने की जिसकी आदत न हो, ओर सत्यकर्म में जिसकी 
अराचि हो--ये बीस संधि करने के योग्य नहीं होते हैं । 
राजा की पंचप्रकृति में मंत्री, देशवासी, दुगे, राजकोष, 
दंड ओर राजमंडल में wa, मित्र, शत्रु का मित्र, 
शत्र के मित्र का मित्र, परम मित्र, जो विजय 
की इच्छा पर किसी पर चढ़ा जा रहा हो - इनका सवेदा 
ध्यान रखना अपेक्षित है ।” इसके आगे श्रीमान्‌ ने 
यात्राविधान, दंडविधान, सेनासंचालन प्रभाति विषयों 
के प्रश्न फिर पूछे-- 

“हे आतिभान्‌, नीतिशाखों के नियम के अनुसार तीन 
या चार मंत्रियों को लेकर तुम प्रत्येक के साथ प्ृथक्‌- 
पृथक्‌ ओर सम्मिलित परामर्श करते हो अथवा नहीं ९ 
तुम्हारे वेद कतेब्यक के सदनुष्ठान द्वारा समस्त कार्य 
का इच्छानुसार फल देकर, खिया समस्त धर्मा का आच- 
रण करके सुसंतान द्वारा, शिक्षा अथवा शाखचर्चा 


भले प्रकार उनके विधान-साधन हारा सफल होती है 
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अत्रे का “नागरी”? लेखन-यन्त्र 


( पहिला परिपूर्ण हिन्दी ) 


टाइप राइटर 


सुंदर आकार, सरल रचना, सुं दर ओर सुडौल अक्षर, 
मात्रा ओर चिल्लो से परिपृर्ण मूल्य में कम होने पर 
भी मज़बूत, अनेक संस्थाओं तथा संस्थानों में काम 
में लाया जा रहा है। है 
आज हो लिखिए-- | / 
¢ 
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सदा ( Winter ) में शरीर को पृष्ठ बनाइए 


कविविनोद वैद्यभूषण do ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य आविष्कारक अस्रतधारा, ४ दर्शन वैद्यक पुस्तकों के 
रचयिता, सम्पादक “देशोपकारक” तथा पुरुषों के गुप्त रोगों के विशेषज्ञ ने मनुष्य के शरीर को सोना बनाने- 


वाली लगभग ६ दर्जन अकसीरें तैयार की हैं, जिनमें किंचित्‌ का वर्णन नीचे दिया जाता है । जो सविस्तर 


=> 6८५ 


चाहें, 
विद्यार्थी इसके वास्ते पत्र न भेज । जो सजन ओषधि सँगवाना चाहें, वे अपनी अवस्था के अनुसार जो अक्सीर 
अपने लिए उचित समक, मेंगवा लें । यदि स्वयं न चन सके, तो वृत्तान्त लिखकर १) फ़ीख के साथ जो कि 
आरम्भ में केवल १ बार ली जाती है, भेज दें । श्रीपण्डितजी से ओषधि तअवीज्ञ कराके सचना दे दी जायगी 


या भेज दी जायगी, जैसा आप लिखेंगे । इन अकसीरों के प्रभावशाली होने के भरोसे पर इनका नमना भी 


दिया जाता है-- 
अक्सोर qo १--यह पुरुषों के विशेष रोगों की उत्तम ओषधि है । शुक्रमेह, शीघ्रपतन को हितकर है, और 
निबलता को दूर करने के लिए अद्वितीय है । मल्य ६४ गोली ४), ३२ गोली २), नमूना ८ गोली ॥) 
अशगरी--उपयु क्र गुणों के अतिरिक़् मूत्र में शकर आने के लिए एक हो ओषधि है, हर प्रकार के प्रमेह 
के लिए अद्वितीय है । मूल्य ३२ गोली ४), नमना १) 
अक्सीर नं० ४०--उपयु क्क गुणों में अद्वितीय है । जगत्‌ में कोई पौष्टिक ओषधि इसकी तदना नहीं कर 


a 
सकती है । पहल्ली गोली ही अपना स्वास्थ्यदायक प्रभाव दिखाती है । अमीरों के वास्ते है । मल्य १९ गोळी 
७), ८ गोली ४) | 


अक्सीर Jo ११--शीघ्रपतन, शुकमेह, अनिद्रा को दूर करने के alas हृदय, मस्तिष्क यकृत, 
आमाशय, मूत्राशय को भी बल देती हे । मूल्य ६४ गोली १०), १६ गोळी २॥) So नमना ४ गोनी ॥ 2) 
अक्सीर Fo १६--शुकमेह,स्वसदोष, शीघ्रपतन, WHE जीण॑ज्वर,ज्वर के बाद ही निबलता को दूर करनेवाली 
आनन्ददायक, पौष्टिक, उत्तेजक और हृदय, मस्तिष्क को बल देनेवाली है | मूल्य ३२ गोली ४),नमना १) । 
अक्सीर न० २०--वृद्ध को युवा ओर युवा को मल्ल बनाने के वास्ते यह योग शिवजी महाराज का 
निर्मित है । जो खाँसी, नज़ला, जुकाम, श्वास,पाण्डु आदि को भी हितकर है । मल्य ६४ गोल्लो ४),चमूना॥) 


अक्खीर न० ३०--इससे वोय बहुत बढ़ता है! उसके पश्चात्‌ पुस्त्व बढ़ना आरम्भ होता है | शुक्रमेह 
स्वसदोषादि को हितकर है। मूल्य एक पाव २), नमूना ॥) 


अक्खीर Fo ३१- २० प्रकार का प्रमेह, या HAT, अशे, श्वास, अपाचन आदि को लाभकारी है और 
शुक्रमेह को भी हितकर है । मल्य ३२ गोळी १), नमूना ।) | aaa 
STAT Ho ३४--( क ) शुक्रमेह के वास्ते अद्वितीय ओषधि है, मुल्य ३२ गोली २), नमूना ॥) 
अक्सीर न? «४--( ख ) जो इसके अतिरिक्क हृदय, मस्तिष्क, मूत्राशय, यकृत, आमाशय आदि को 
बल्न देता है । मूल्य ३२ गोली ९), नमूना. १!) 


बढ़ाती है । शीघ्रपतन दूर होता है । दूध में मिल्लाकर खाते हैं । मूल्य एक पाच २), नमूना ॥) 


३२ गोली १), नमूना ।) Zs 
दत्त तिला-जब चाहो मलो, न पानी का परहेज़ न ज़ख़म | मूल्य २)... . 


पत्र तथा तार का पता-अमृतधारा १२ लाहोर | 
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या नहीं । हमारे कथित विषयों में तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी 
आयु, यश, धर्म, अर्थ ओर काम, इन विषयों में अनुगत 
तो हैं ? तुमने हमारे पिता, पितामह आदि की अवलंबित 
वृत्ति--श्रेष्ठ मार्ग सं चलनेवाली पवित्र वृत्ति--का अवः 
aaa किया है अथवा नहीं ? हे भरत ! तुम सुस्वादु 
भोजन के पदार्थ ओरों को न देकर अकेले तो नहीं खा 
जाते ? जो मित्र अथवा कुटुंबीजन वहाँ उपस्थित हों, उन्हे 
भी देते हो अथवा नहीं ? देखो, जो विद्वान्‌, धर्मवान्‌ 
चत्रिय राजा दंड धारण करके, धर्म के अनुसार प्रजा 
का पालन करता है, वह शृथ्वी का यथाविधि सुखपूर्वक 
भोग कर, अंतकाल में शरीर का त्याग करने के 
अनंतर स्वर्ग को जाता है । ये प्रश्न ही इस प्रकार के 
हैं, जिनमें समस्त राजनीति का--समस्त राज्य-शासन 
का-- समावेश हो गया है | आवश्यकता इस सभय इस 
बात की है कि इनका उचित वर्गीकरण करके अस्येक 
वर्ग की विशद्‌ व्याख्या की जाय, उनका मर्म समझाया 
जाय और उनकी वर्तमान युग के शासन” से तुलना 
करके दिखलाया जाय कि इस समय इसमें से कितना 
अंश कार्य में परिणित करने योग्य है। यह कार्य 
समयसाध्य है- इसके लिए, अधिक-से-अधिक स्थान 
की आवश्यकता है; इसलिए इसका विस्तार किसी अन्य 
समय ( यदि लेखक के शरीर में उत्साइ, साहस ओर 
शाक्रे का आजकल की तरह अभाव न हुआ, तो) 
करूँगा | अथवा हिंदी के अन्यान्य धुरंधर विद्वान्‌ 
इस दिग्दशीन के सहारे लिखने की कृपा कर सकते हैं । 
राजा दशरथ की wea ओर दोनों भाइयों का 
मिलना, इन दोनों घटनाओं के बीच में एक मास से 
अधिक समय नहीं गुजरा होगा । रोने-धोने ओर रूठने- 
मनाने के कामों के मारे बेचारे भरत को समय ही 
कौन-सा मिल गया, जिसमें उन्हे राज्य-शासन करने का 
मोका मिला हो | उन्हे राज्य करना अभीष्ट भी न था | 
इस दशा से कहना चाहिए कि इस प्रकार के प्रश्नों पर 
प्रश्‍न करके, सवालों का ढेर लगा देने में भगवान्‌ 
रासर्चद्व के केवल ओर मुख्य दो ही हेतु हो सकते हैं । 
एक तो इनके ब्याज से भरतजी को चिता दिया जाये कि 
उनकी अनुपस्थिति के चोदह वर्षो के ज़माने में वह जो 
कुछ कार्य करें, इन सिद्धांतों को लचय में रखकर करें । 


ये..ही उनके लिए पथदुर्शक हैं, मानो उन्होंने इन 


रामराज्य का आदश 


उपदेशों के द्वारा भाई को राज्य-शासन का चार्ज दे 
दिया, ताकि लोटकर आने पर उन्हें कोई विपरीत 
सामग्री न मिले । दूसरा हेतु इनके द्वारा जनता को 
अपने शासन का होनहार स्वरूप दिखलाना था। 
भरत ने उनकी अनुपस्थिति में किस तरह राज्यकाये, 
का निर्वाह किया, यह दिखलाने का न तो स्थान है 
ओर.न दो-चार Tete सिवा मेरे पास इसका अभी 
मसाला है। विस्तारभव से इस विचार को भी ऐसा . 
ही छोड़कर आगे रामराज्य का दिग्दर्शन कराने के 
लिए दो-चार आद्शे- दो-चार नमूने लिख देना काफ़ी 
होगा ! 


कुत्ते की फ़यीद 

यद्यपि यह प्रसंग वाल्मीकीय रामायण की सर्ग- 
गणना से बाहर है ओर प्रत्येक पुस्तक में क्षेपक माना 
गया है, तथापि लिखा अवश्य गया है ओर प्राचीन 
हस्तलिखित पुस्तकों में मिलता है । संभव है कि 
आदिकवि ने ग्रंथससासि के बाद इसे जोडा हो; 
क्योंकि इसकी सस्कृतरचमा भी वाल्मीकीय रामायण 
से मिलती-जुलती हे । इसके अतिरिक्त यह कथा भी 
ऐसी नहीं है, जो चेपक सानी जा सके । इसमें 
भगवान्‌ UAV के राज्य-शासन के हज़ारों वर्षो में 
कुल दो ware पेश होने का वर्णन किया गया 


a € LoS bas 
हे । भावाथ यह कि उनके शासन को सुव्यवस्था, 


प्रजावत्सलता ओर प्रबंध की उत्तमता से स्थान-स्थान 
पर यथाविधि न्यायालय नियत होने पर भी, उनके 
राज्य के दीघेतम काल में, केवल दो व्यक्ति, और 
सो भी पशु-पक्षी, उनसे नालिशी हुए । अर्थात्‌ 
जनता का व्यवहार एसा बढ़िया था, जिससे किसी 
को शिकायत करने की ही आवश्यकता नहीं होती 
थी ! वाल्मीकीय रामायण सं लिखा हे कि एक दिन 
भगवान्‌ रामचंद्र निस्यकर्स से निवृत्त होकर धर्मा- 
सन पर विराजमान थे । वशिष्ठादि महर्षि, मंत्रीगण, 
आश्रित राजा ओर अन्य्रान्य सभासदों की उपस्थिति 
में भगवान्‌ ने अपने प्यारे आता लक्ष्मण से कहा कि 
बाहर जाकर देखो कि हमारे पास कोई कार्यार्थी-फ्रयोदी 
तो नहीं आया है; तलाश करके उसे हमारे समक्ष 
उपस्थित करो ! दो-तीन बार लोट-लोटकर निश्चय 
द्वरने पर वहाँ एक कुत्ता बेडा हुआ. मिलर | लच्सण्‌ 


[ 


२६६ 


3 जब उसे भीतर लिवा ले जाने लगे, तब वह बोला-- 
। “महाराज, में अधम-योनि हूँ । देवस्थान में, राज- 
न स्थान में ओर ब्राह्मणों के गृह में में प्रवेश नहीं 
कर सकता । आप उनसे जाकर पूछो ।” भाई के 
निवेदून करने पर उन्हाने कहा कि “हमारे पास 
: कोइ भी नीचातिनीच watet आया हो, उसे चिना 
र रोक-टोक हमारे निकट ले आओ ।॥” कृत्ते के आने पर 
। भगवान्‌ ने उसे अभय-वचन देकर कहा कि “जो कछ 
तमककी कहना हो, निभय होकर = निवेदन 
SUI? इस पर श्वान ने अज्ञे किया कि--''महाराज 
एक सवोथसिडि-नामक भिक्षक ब्राह्मण ने मझे विना 
अपराध आर [वना कारण मारा ।? भगवान्‌ की आज्ञा 
द्वारपाल जाकर तुरंत ही उस भिक्षक को बुला लाया। 
| उसके उपस्थित होते ही भगवान्‌ बोले --“'क्रोध 
प्राणहारी शत्रु है, से 


क्रोध तलवार से भी बढ़कर तीचण 
है ओर इससे तप, भजन और दानादि सब नष्ट हो 
जाया करते हैं। फिर तुमने इस बात को जानते हुए भी 
इस कुत्ते को क्या मारा ? इसने तुम्हारा क्या अपकार 
किया था ?? ब्राह्मण विना बनावट के सच-सच बोला--- 
“श्रीमान्‌ , में भूखा था। उस समय तक सुरे भिक्षा नहीं 
मिली थी । यह श्वान मुख में अस्थि लिये-लिये गली- 
; गली घूम रहा था । Ha इससे जब “ar! जा” कहा 
| तो यह गली में एक ओर खड़ा होकर बरी तरह से 
चिज्ञाया । में भूखा तो था ही, मे क्रोध आ गया 

सन इस मारा | म अपराधी हूँ। आपकी जो इच्छा 
हो दंड दाजए | आपके दंड से में पवित्र होकर नरक- 
यातना से बच जाऊँगा।?” भगवान्‌ ने इस पर वहाँ 
उपस्थित ऋषि-मुनियों, मंत्रियों ओर सभासदां से 
पूछा कि-- बाह्मण, अवध्य ओर अदंड्य है, फिर इसे 
क्या दुड देना चाहिए !” इस पर समस्त उपस्थित 
ब्राह्मण कहने लगे “राजा सबको शिक्षा देनेवाला 
हे। इस पर विशेषता यह कि आप विष्णुभगवान्‌ 
त्रिलोकी हैं।” इस पर कत्ता 


शासक क अवतार 


कहने लगा-- श्रीमान्‌, यदि मेरी बात मानी जाय. तो 
इसका कालिजर का कोलपत्य ( मठाधीश ) बनाने के 
लिए हाथी पर सवार कराकर भेजिए ।” राजा ने 
उसी की सम्मति के अनुसार उसका अभिषेक कर दिया 
शार WEY प्रसन्न होता हुआ वहाँ से बिदा हुआ । 


A 
माधुरी 


Mp या स न 0... 


[ वर्षे ६, खंड २, संख्या २ 


इस पर उपास्थत सभासद कुत्ते का प्रयोजन न समझकर 
आरचय क साथ कहने लगे--“यह तो दंड नहीं, 
बरदान हृ ।” तब कुत्ता बोला--''पर्वजन्म में में भी 
चह! का मठाधीश था । मुझे केवल इसी कारण यह 
श्वानयाने को यातना सहन करनी पड़ी है । यह 
नृशस, क्रोधी, अधर्मी ओर अविद्वान्‌ हे । उस कार्य 
पर माताएत हाने से अपनी सात पीढ़ियों तक को नरक 
म ल जायगा; क्योंकि देवता, गो, ब्राह्मण और खरी. 
बालका को दिया हुआ द्रव्य हरण कर लेने से वह 
इशा क साथ नष्ट हो जाता हे । देव और ब्राह्मण का 
धन हरण करनेवाला वौर्यसंज्ञक नरक में जाता eV”? 
इसके बाद वह महातेजस्वी कृत्ता जहाँ से आया था 
तह चला गया। वह बड़ा बुद्धिमान्‌ था। केवल 
जातिमात्र से दूषित था । इसका प्रयोजन यह हुआ कि 
एक कुत्ते के कहने पर ब्राह्मण को विना रू-रियायत के 
दड दिया गया तथा सठाधीश परंपरा से प्रायः बरे 
हात चल आते हैं; साथ ही यह इस बात का भी 
उदाहरण ह के पतृक संपत्ति भोगनवालो को योग्यता 
मास करने से उपेक्षा हुआ करती हे । ब्राह्मण का सत्य: 


वादेत्व भी प्रशंसनीय है। यही ब्राह्मणा से विशेषता = | 
( शेष आगामी अंक में ) 
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_ कन्याया को बज्ञरिये डाक सिखलाते 2 


११० लिबास सीखकर अपनी सटिंग शाप खोल लं । 
याद रक्खो, धनी पुरुष धनी नहीं, हुनरमंद ही धनी है। 
२मास कटाइ,२मास सिलाई, नियम अजही संगवाओ। 


ह 
3 
3 
होशियारपुर ( पंजाब ) 
| अद्वितीय पुस्तकें हिंदी-उदे 


द्द 
। १२ कमीज्ञ २९८ प्रश्न, कपड़े लगाने पर॥ ॥), कोट 
१७२ प्रश्‍न, ४८ चिन्न १ UY, ४ जस्पर ३ अंगो, बनोस 
ई पेटीकोट ॥|) अद्वितीय छत्री ।॥), ६ पतलून, नेकर, 
8 आीजिस,१२ कपड़ा लगाने के तरीक्रे १), वास्कट ॥), 
$ ८ पाजामे ॥), sare फाक फिनीकोर यह आठ पुस्तक 
USA! के रफा करने पर अद्वितोय पुस्तके ६) ‘दौलत 
| दुञ्चियाँ” gam कटाई पर ६) सुकेयर, कंटियाँ अति 
- सुदर आाजही मंगवाय | | 
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cee <i 
aoe ग़रीबों की होली 
| श्रीविश्वनाथप्रसाद साहित्य-रक्न, एम्‌० To | 


तड़प-तड़प मर रहे, न हैं दो दाने चने चबाने को; शुष्क हड़ियाँ बची कड़ककर केवल झाल बजाने को। 
हैं न चीथड़े भी प्यारे पीतांबर को पहनाने को । 


फिर भी चिता नहीँ, गर्म आहों से भर उर की कोली; 
घले जा रहे गाल, सिफ़ है खाल गुलाल लगाने को; बहा-बहाकर खून आँख से, खेल रहे दुखिया होली । 


orem er ee rman 0 0) 0४-०० 


© 
प्राथना 
. [ विद्यार्थी श्रीमगवतीप्रसाद मिश्र 'करुणाकर' | 
२ 
छ दीन-दुख भंजन, मुनीश-मन-रंजन हो भक्ति चरणों में, wach बस प्रेम में हो 


अजना क अजन, सुधार, वार, बलवान ; 
भार पडून प दान भक्त को वचात लाज, 


वादेत त्रिलोकी में कृपालु करुणानिधान | 
मान जिसका कि उपकार विश्‍व के भी नाथ, 

शक्कि भी सराहे जिसे देके श्रेष्ठ बरदान ; 
एसे सवेशक्किमान स्वामी, इस दास का भी, 

बड़ा पार कर दो, कृपा कर श्रीहनुमान ! 


शक्किसेवाभाव में, करें ये प्राण बलिदान ; 
पाये यश, मान, ज्ञान, गोरव, सहज शांति 

छूटे माइ-मद का महा असत्य अभिमान | 
गाये गुणगान, श्रद्धा अजलि चढ़ायें रोज़, 

नेत्र से लगाये पद्कण-प्रिय-पुएयबान ; 
नेता देवलोक के विजेता रामभक्ञि के भी, 

दाख के सहायक रहो सदेव हनुमान । 


FR व DSS Y YY DS) 
। बैआपका आइना क्या कहताहे?: 


| Fal आपका चेहरा खुश्क, बुडढा या मुरदा सा मालूम 
| होता है ? क्या आपके चेहरे पर झाइयाँ और कुरियाँ घीरे २ 
| बढ़ रही हैं जो कभी बहुत सुन्दर और भरा हुआ था 


फ्रगान स्वा 
| आपको एक नई सन्द्रता का रास्ता दिखाएगा । आप- 4: 
| की सूरत और खाल मुलायम पड़ जायगी और तमाम दिन (£ 
| ताज़ी और सन्दर रहेगी | यह आश्चर्यकारक तरीक्ना है 
जो बहुत आसान और सहुलियत का है और जिससे चेहरे के 
तमाम दाग बहुत जल्दी दूर होकर चाम में और गोरापन आ 
४ छि जाताहे। तमाम हिंदुस्तान में हज़ारों स्त्रियां अपने हिन्दुस्तान 
सुन्दरता का जिगरी दोस्त के सामान से ओर हिन्दुस्तानियों द्वारा इस बनी हुई चीज़ के 
र मद्द्गार व्यवहार से अपने चमड़े को तरोताज़ा और खुन्दर बना रही हैं । 

; सवत्र मिलता 2! 
| 40c $e एस्‌०, पाटनवाला; १८२।८४) अब्दुलरहमा स्ट्रीट) बम्बहे न० ३ 


22222 02/02/2022 22222 2/02५2 © 


ait 


OOS 


DOYS SS 


Qe) 


आविष्कार विज्ञान ( पर्गोड )--लेखक, श्रीयत 
उदयभानु शमा; प्रकाशक, श्रीमध्यमारत-हिंदी-साहित्य-समिति, 
इंदौर; कागज, छपाई आदि संतोषजनक: आकार Ste 
मूल्य lis) 

पुस्तक का विषय उसके नाम से ही बहुत कुछ स्पष्ट 
है । लेखक के कथनानुसार इस पसतक का उद्देश्य इस 
प्रकार इ--“ अब हम उन साधनों को सीखना चाहिए--- 
SAM HAT को जाग्रत (१) करना चाहिए, जिनकी सहायता 
से अन्य लोग सफलता प्राप्त करते हैं । अन्य वैज्ञानिक 
लोग जो कुछ कह रहे हैं, उससे अब हमें संतोष नहीं 
करना चाहिए । प्रत्युत उन शाक्रियो का पता लगाना 
चाहिए, जिनके द्वारा हम प्रकृति को जान as यही 
इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है?।,.. “यदि आप उन भीम 
शक्कियों को जाग्रत (१ ) करना चाहते हैं, जिनके अस्तित्व 
तक की ख़बर सर्वसाधारण को नहीं है, तो आप qa 
पुस्तक को अवश्य पढ़िए ।? 

इस पुस्तक का पढ़कर पाठकों की “भीम शक्षियाँ? जगे 
या न जग, पढनेवालो के दुर्भाग्य अथवा अयोग्यता के 
कारण वे aig ही पड़ी रहें; परंतु हमें यह आशा 
अवश्य करनी चाहिए कि प्रकृत पुस्तक के लेखक महाशय 
केवल कोरे काग़ज़ को काला करके ही संतष्ट न 
जायगे, बल्कि रेल, तार, मोटर विमान आदि की तरह 
कुछ नये आविष्कार करके अपनी 'जांग्रत भीम शाक्तियों 
का परिचय देंगे ओर om बातों की सत्यता प्रमाणित 
करने की कृपा करेंगे | 

“आजकल के विद्यार्थी दर्शनों से बिक्लकुल कोर रहते 
हैं। इस कारण विना प्रारंभ से पड़े उन्हे ( १) पारिभाषिक 


शब्द न समक्ेंग” । 'उन्ह? Bek ) विद्यार्थियों को १ 
विद्याथया को पारिभाषिक शब्द न समभेंगे ? अथवा 
विद्यार्थी पारिभाषिक शब्दों को न समक्तेंगे ? खनेर, जो 
कछ भा हो, इस प्रकार की भाषा लिखना भी आपकी एक 
अदा है, आविष्कार है, आविष्कार का विज्ञान है । अनेक 
जगह इसके उदाहरण fea हें । पृष्ठ पद पर आपने 
कमाया ह "बालक कोई खिलोना नहीं, परमात्मा ने 
आपका इन्द ( ? ) इसलिये नहीं दिये हें... ... ...उस 
विश्वपाति ने आपको इ ( ? ) इसलिये नहीं दिये हैं?” 
इत्याद | “यदि में आपे से किसी को (? से ) रंग 
प्रकार पूछे” (पृष्ठ ५०८) । “आपने इस gers को ba) 
प्रारभ से ध्यानपूवक पढ़ी हे” (go ३१२ ) । “भला 
शब्द क अतिस स्वर को आप नाक से बोलना ज़्यादा 
पसद करते ई । जहाँ-जहाँ यद्द शब्द आया है, वहाँ-वहाँ 
आपने इसे “wai? लिखा है । पृष्ठ ८8, ११२, ११४ 
आदि इसके साची हैं। ‘aay “सतत? 'अ्न्वक्षण्‌’ 
“चचवोन्द्रिय, “अनुयाई? आदि अनेक शब्द भी आपकी 
“भीम शाक्तिया के जाग्रत आविष्कार-विज्ञान? के ज्वलंत 
उदाहरण हैं । 

आपकी आज्ञा है कि “फूल” शब्द के उच्चारण से 
हिंदी जाननेवाला को पुष्प का बोध होता हे; पर आअँग- 
रेज़ी जाननेवाले इसका अर्थ ‘qd’ ऐसा समझते हैं ” 
(एछ २३-२४) | अब तक तो लोग यही समझते थे कि 
हिंदी और अगरेज़ी के य दोनों शब्द अत्यंत भिन्न हें ; 
इन दाना क अथ ही नहीं, बल्कि उच्चारण भी भिन्न हैं। 
आज तक ता काइ 'मूख ऐसा” मिला नहीं था, जो 
इदा के फूल का अगरज़ों के Fool को तरड बाखता 


p+ 


<} 


फाल्गुन, ३०७ Go खं० ] 


हो और न कोई ऐसा Saga ( Damfool ) देखने से 
आया था, जो अँगरेज्ञी के फूल ( Fool) को “फूल 
कहता हो; परंतु अब आपके दृष्टांत से इन दोनों को एक 
मानना ही होगा ओर लोगों को आपकी आज्ञा शिरोधार्य 
करनी ही पड़ेगी। परंतु आपने यह बताने की Har 
नहीं की कि आप अंगरेज्ी के फूल ( Fool ) को 
हिंदी के फूल की तरह बोलना पसंद करते हैं या हिंदी- 
वाले को अगरेज़ी की तरह । शायद इस पुस्तक के 
उत्तराधे में इन बातों का निर्देश किया जाय । 

आपका एक वाक्य हे-- ध्येय जितना केवल होगा, 
शक्कि का व्यय उतना ही अधिक होगा” ( go ४२ )। 
पाठक इस 'केवल' का अर्थ समकने के लिए बलपूर्वक 
यत्न करें । दूसरा वाक्य है--''हमारे जीवन का उद्देश्य है 
हमारी भूरी इच्छाएँ ओर अनेक आवश्यकताएँ हें? | 
आपकी इस “हे--हे” को तो छोड़िए, लेकिन "भूरी 
इच्छाओं? का पता अवश्य BAIT | शायद आपने कोई 
ऐसा आविष्कार किया हो जिससे इच्छाओं Hae’, काले, 
लाल, हरे, पीले आदि रंगों का पता लगता हो । हम 
तो समझते हैं कि आपको संस्कृत के "भूरि? शब्द का 
प्रयोग कर डालने की उत्कट इच्छा थी, परंतु आपके 
(विज्ञान! ने उस बेचारे की शकल ही बिगाड़ दी । 

यह तो हुईं शब्दों की बात । अब ज़रा अर्था के अनर्थ 
की भी बानगी देख लीजिए । छुः दर्शनों में एक का 
नाम 'न्यायद्शेन” हे । इसके मूल-सूत्र महर्षि गोतम के 
बनाये हुए हैं | न्यायशास्त्र में waa इनका अखंड 
साम्राज्य दै । कोई भी नवीन या प्राचीन नेयायिक इनके 
विरुद्ध आखि उठाने का साहस नहीं करता । न्यायशास्त्र- 
संबंधी सिद्धांतों के दे ही आधार-स्तंभ हैं । इसी न्याय- 
दर्शन के प्रथम अध्याय । प्रथम आहिक का १२बा ओर 
१३वा सूत्र इस प्रकार दै-- 

‘AM, रसन, चक्तुस्त्वकृश्रोत्रेन्द्रियाणि मृतेभ्यः ४ 
पुथव्यापस्तेजो वायुराकाशमिति मतानि 

अर्थात्‌ घ्राण ( नासिका ), रसना ( जिह्वा ), च्च, 
त्वचा आर श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियाँ हें ओर ये भूतो से यानी 
एथिची, जल, तेज, वायु ओर आकाश से यथाक्रम उत्पन्न 
हुईं हैं । जो वस्तु भूतां से उत्पन्न हो, उसे भौतिक” कहते 
हैं । उक्क सूत्रों से स्पष्ट है कि घाण आदिक इन्द्रियाँ 
पृथिवी आदि भूतों से उत्पन्न हुईं हैं, अतएव भोतिक हैं । 


पुस्तक परिचय 
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परंतु प्रकृत पुस्तक के पृष्ठ १९ पर लिखा है कि “न्याय 
के मत में इंद्रियाँ अभोतिक हैं । किंतु gee शाखकार 
इसका विरोध करते हैं” । मालूम नहीं, आपने स्वगंल्लोक 
का न्यायशाख देखा हे या नरक-लोक का । इस सत्य- 
लोक में जो गोतमीय न्यायशाख प्रसिद्ध है, उसके अनु- 
सार तो आपकी बात एकदम उलटी हे । 

इसी प्रकरण में आप wala हैं--'यह कितनी 
विचित्र बात हे कि जो मोटर २० मील प्रति घटे के 
हिसाब से चले, उसका अनुभव हमें ई इंचवाले दष्टि- 
पटल पर हो जाय”! क्यों ? “विचित्र” क्यों है ? क्या आपने 
कभी चित्र खींचते नहीं देखा ? जब ज़रा से फ़ोटोग्राफ़ 
के लेंस पर बड़े-बड़े विशाल भवनों और पर्वेतों तक का 
चित्र अंकित हो जाता है, तब उक्क बात विचित्र क्यों हे 7 
जब छोटे-से दपण में सर्य-चन्द्रमा आदि भी प्रतिबिम्बित 
हो जाते हैं, तो इसी म॑ क्या विचित्रता हे? जब ६० मील 
प्रति घंटा चल्नेवाली डाकगाड़ी का चित्र लिया जा सकता 
है, तो उक्त मोटर का अनुभव विचित्र कयो है ९ 

फिर यह तो बताइए कि मोटर का अनुभव “आध 
gaara दृष्टिपटल पर” होता है या सड़क पर ? मोटर 
सडक पर दौड़ती हुईं प्रतीत होती है या आँख पर ? जब 
ज्ञरा-सा रेल के कोयले का कण आँख में पड़कर कई 
घंटों के लिए अंघा कर देता है, तो ko मील फ़ी घंटा. 
चलनेवाली मोटर “इष्टिपटल Ww पहुँचकर क्या-क्या 
aga ढाएगी ? फिर अनुभव” का मोटर, सड़क या 
इष्टिपरल से क्या सम्बन्ध ९ अनुभव तो ज्ञान का एक 
भेद है और वह न्यायसतानुसार केवल आत्मा का 
धर्म है । 

इसी के आगे आपने लिखा है -“इसका समाधान 
करते हुए महर्षे गोतम स्वकीय न्यायदशेन से लिखते. 
हैं कि--““महदगुग्रहणात? | 

ढुहाइ श्रीडद्यभानुजी को ! बेचारे गोतम सहाष क 
तो फ़रिश्तों ने भी कभी मोटर नहीं देखी थी । उन्हाने 
तो ko मील की गति से दोड़नेवाली आपकी मोटर 
का स्वप्न में भी दर्शन न किया होगा । फिर उन्ह उसके 
शह्ला-समाधान की बात केसे TH सकती इं? 

अच्छा मान लीजिए कि महर्षि गोतम ने अपनी 
योगदृष्टि से हज़ारों वर्ष बाद Yar होनेवाले रेल, तार, 
मोटर, टेलीफ़ोन आदि सब देख लिये थे । फिर उन्होंने 


समाधान हि किया ? उक्त लेखक के ही शब्दों में 
सुनिए । आप उक्त सूत्र--“महदणुअहणात'--का 
अर्थ करते हैं--. 

‘Sata इन्द्रियाँ अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण बड़े- 
से-बड़े ओर छोटे-से-छोटे पदार्थ का अनुभव कर सकती 
हैं? मालूम नहीं, आपको इस सूत्र का swig अर्थ 
किसने बताया हे | क्या सक्षम होने से कोई बड़े-से-बड़े 
पदार्थ का ग्रहण कर सकता है ? 

शायद इन्द्रियों के अभोतिक होने का भ्रम आपको 
इसी सूत्र का भाष्य देखने ओर उसे न समझ सकने के 
कारण हुआ है। न्यायदर्शन के तीसरे अध्याय में 
“इन्द्रिय-परीक्षा' का प्रकरण है। सांख्य के मत में 
अव्यक्क ( प्रकृति ) से उत्पन्न बाढ के विकार अहंकार 
की विकृति से ग्यारहो इन्द्रियाँ उत्पन्न हुई मानी जाती 
है आर न्याय के मत में वे पूथिवी आदि पाँच vat 
से उत्पन्न मानी जाती हैं । इन्हीं का विचार इस प्रकरण 
में किया है । ( बौद्धमत का भी खण्डन है )। यहाँ पूर्व- 
पक्षी का यह प्रश्‍न है कि इन्द्रियाँ भोतिक हैं या 
आव्याक्रिक ! इस पर सिद्धान्ती ने पूछा हे कि आख़िर 
यह सन्देह ही क्‍यों उठता है ? पूर्वेपक्षी ने उत्तर दिया 
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कि इन्द्रियों में भूतों के भी धर्म मिलते हैं ओर अव्यङ्ग 


~ 
~ ~ ~ Cos 


के भी, इसी से सन्देह होता हे कि इनका मूल-कारण 
क्‍या हे? 

इसी बीच में सांख्यमतानुयायी एकदेशी बोल उठा 
कि इन्द्रियाँ अभोतिक हें । क्यों ? “महदणग्हणात्‌” | 
यह एकदेशी का सूत्र है। उसी ने इन्द्रियों के अभो- 
तिकस्व का दावा किया है । सिद्धान्ती ने आगे चलकर 
इसका ओर बोद्धमत का खण्डन करके, अपने उसी 
सिद्धान्त को प्रतिष्टित किया है, जिसकी चर्चा में हमने 
न्यायदर्शन के दो सूत्र अभी उद्धत किये हैं। इसी एक- 
देशी की बातों को आपने प्रकृत पुस्तक में “न्याय-सिद्धान्त? 
के नाम से चिपका दिया है । 

एक न्याय का ही नहीं, आपने तो इसी प्रकार सांख्य, 
ब्राह्मण, वेद आदि सभी का इसमें जीवित ‘are’ किया 
है। आपने जो कुछ भी जहाँ कहीं से देखा-सुना था, सभी 
को इसमें san का यल किया है। विना समभे-बुके 
ही आपने हर तरफ़ बेतरह हाथ-पेर फेंके हैं । हमें आप 
के दुःसाहस पर आश्चर्य होता हे। | 


fs 


माधुरी 
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ओर तो ओर, बेचारा आयुर्वेद भी आपके इस तूफ़ानी 
हमले से नहीं बचने पाया | पृष्ठ १४३ पर आप फ़मांते 
हैं-- “मान लीजिए, आप वेद्य हैं। आपके पास अनेक 
प्रकार की ओषधियाँ हैं, जिन्हें व्यवस्थित रूप से आपको 
रखना है । सबसे प्रथम आप दोष के अनुसार तीन 
भागों में विभक्क करिए--वातसंम्बन्धी, पित्तसम्बन्धी 
ओर कफसम्बन्धी” । बहुत अच्छा महाराज ! जो आज्ञा ! 
ऐसा ही किया जायगा। परन्तु यह तो फ़माइए कि यदि 
कुछ ओषधियाँ द्वन्दसस्बन्धी या सन्निपातसम्बन्धी 
हो, तो उन्हे क्या भाइ में झोंक दिया जाय या कुएँ में 
डाल दिया जाय ? अथवा समुद्र में डुबा दिया जाय ९ 
किंवा आपके “आविष्कार-विज्ञान! की भट चढ़ा दिया 
जाय ? तीन द्वन्द्व ओर चोथा सन्निपात तो आपके TH 
भदो में आ नहीं सकता । 

ओर सुनिए --'“प्रत्थेक के दो उपभाग ओर करिए । 
१ क्षीण दोष को कुपित करनेवाली २ ओर कुपित दोष 
को सम करनेवाली Vo वैद्यक से तो आपका छुत्तीस 
(३६) का सम्बन्ध मालूम होता हे । अब आपको यह 
कोन समझावे कि क्षीण दोषों से भी रोग Ger होते हैं 
ओर वे भी कुपित” समझे जाते हें । उनको ओर कुपित 
करनेवाली दवा नहीं, दुश्मनी हो सकती हे । 

आगे देखिए्‌--““प्रस्थेक के चार प्रकार ओर हो सकते 
हें । चूर्ण, द्रव, अवलेह, घृत, प्राश ओर वनस्पति ।” 

शाबाश ! यहाँ तो आप कमाल कर गये ! बिलकुल 
नया आविष्कार कर दिखाया | अब लोगों को “तीन 
दूनी चार? और 'दो तियौ चार” का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा । 
सज्ञा तो यह है कि आपने हरएक शब्द के आगे विराम- 
faa ( कामा ) भी दे दिये हैं, जिससे गिनने में कोई 
दिक्कत न हो । एक बात ओर भी है। आपका पद- 
विन्यास भी मार्क का है । द्रव” शब्द न चूणे के साथ 
मिल सकता हे, न अवलेह के, अतः “चूर्ण, द्रव, अवलेह” 
ये तीन ही मानने पड़ेंगे gat प्रकार ‘ga’ का भी 
अवल्लेह” या प्राश? के साथ गठजोड़ा करना असभव 
है । फलतः ये भी अलग-अलग ही रहेंगे। अब सोचिए 
कि ये सब मिलकर “चार प्रकार” होते हैं या कुछ न्यूना- 
घिक। अब वेद्यां को चाहिए कि अपने-अपने ओषधालयों 
से गोली, रस, भस्म, धात आदि को निकालकर फेंक दें { 
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जिन लोगो को कभी ओषधों की ब्यवस्था करने ओर 
उनके प्रयोग करने का अवसर पड़ा है, वे तो आपकी 
इन बातों को एकदम अव्यावहारिक, बल्कि किसी अना- 
थिकारी का प्रलापसान्र AAMT | 

हमने जहाँ-जहाँ इसे देखा है, वहाँ-वहाँ एक भी पेरा- 
ग्राफ़ ऐसा नहीं मिला, जो ऊट-पटॉग बातों से न भरा हो । 


इसको पढ़कर अपरिपक् बुद्धि के लोग पथ-श्रष्ट होने के सिवा 


अर कोई लाभ नहीं उठा सकते | पूर्व ओर पश्चिम के 
विचारों का वर्ण-सांकर्य करके इसमें एक ऐसा गोरख-धन्दा 
बनाया है, जिसका सुलभाना स्वयं लेखक के लिए 
भी असंभव हे । आपने अपनी आरम्भिक “अवतरणका” 
में इस पुस्तक के सम्बन्ध में कहा है कि “यह किसी 
HATH पुस्तक का अनुवाद नहीं gas लिखने में मैंने 
पाश्चात्य ओर प्राच्य दोनों भाषा की पुस्तकों से सहायता 
a 8 en a oO aS 
ली है । दर्शनों की सहायता से यह विषय ओर भी 
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रल हो गया हे” । दशनों के सिद्धान्त की आपने केसी 
दुर्गति की हे, इसका एक उदाहरण तो हम दे ही चके। 
जिन लोगों को दर्शना का ठीक-ठीक ज्ञान है, वे चाहें तो 
इसमें अनेक वैसी बातें देख सकते हैं wa रही प्रांच्य 
ओर पाश्चात्य भाषा की पुस्तकों से सहायता लेने की 
बात, उससे हम सवेथा सहमत हैं । हम मानते हैं कि 


आपने इस पुस्तक में प्राच्य ओर पाश्चात्य दोनों 


प्रकार के सिद्धान्तो का हलआ घोटा हे । जिस प्रकार 
कोई आदरी प्राच्य ओर पाश्चात्य दोनों प्रकार के भोजनॉ--- 
खीर, पूडी, हलुआ, अण्डा, मांस, बराण्डी आदि--को 
एक साथ चबाके फिर क्रय कर दे, तो देखनेवालों को 
उन भोजनों का पृथक्‌-पृथक्‌ विश्लेषण करना असंभव 
है ओर उसे देखते रहना भी असह्य हे, उसी प्रकार प्रकृत 
पुस्तक की बात भी कुछ-कुछ वेसी ही है । जिन लोगों को 
छायावादी कविता की छाया ( प्रेतात्मा ) के देखने का 
शोक़ हो, यदि दार्शनिक सिद्धान्तों की छाया (या भूत) 
को देखना चाहें, तो इस पुस्तक में शौक़ से देख सकते हैं। 

हमें इस कटु आलोचना के लिए हार्दिक दुःख है। 
इस पुस्तक के लेखक ओर ख़ास कर प्रकाशक तो इससे 
बहुत दुःखित ओर चुब्ध होंगे; परंतु एक भारतीय पढ़े- 
लिखे सुलेखक द्वारा अपने ही दार्शनिक सिद्धान्तों के 
गले पर उलटी छुरी फिरते देखकर हमसे अधिक दुःख 
और क्षोभ किसी को न होगा । हमारा इस पुस्तक के 
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लेखक महोदय के साथ कोई परिचय नहीं; हमें आपके 
दर्शनों का भी सोभाग्य प्राप्त नहीं । परंतु भारतीयत्व के 
नाते हमारी आपसे विनयपूर्वक करबद्ध थोड़ी प्रार्थना हे । 
आप सुलेखक हैं, सुविचारक हैं, प्राच्य और पाश्चात्य 
दोनों प्रकार के विचारों के समझने और उन्हें ज्ञोरदार 
शब्दों में प्रकाशित करने की क्षमता भी आपमें है । आप 
चाहें, तो हिंदी का बहुत कुछ हितसाधन कर सकते हैं । 
हम यही चाहते हैं कि आप जो ay लिखें, उसे अपने 
स्वरूप में पूर्ण होने दें। अनुवाद करना कोई पाप नहीं 
हे । चाहे अनुवाद कीजिए, चाहे स्वतन्त्र लिखिए; परन्त 
अनेक विचारा को एक में गड़बड़ करके खिचड़ी न पकाः 
ए । पूर्वं ओर पश्चिम के विचारों को एक में मिलाकर 
मिकूसचर न बनाइए | चरणात में बराणडी मिलाने ओर 
पंचाशूत में अंडे पकाने से बाज़ आइए और हमने जो 
कुछ लिखा है, उस पर शांत हृदय से विचार कीजिए । 
शालग्राम शास्त्री 
x x x 
प्रपंच-परिचय-- लेखक, slo षिश्वेश्वरजी, सिद्धांत, 
शिरोमणि; प्रकाशक, हिंदी-ग्रेथ-रत्नाकर-कार्यालय, बंबई । 
पुष्ठ-संख्या २३६ ; मूल्य UY; सजिल्द २); प्रातिस्थान--- 
सरस्वती-सदन, गुरुकुल वृंदावन ( मथुरा ) \ : 
मनुष्य चाहे इस प्रपञ्च ( संसार ) की केटो में 
कितना ही फँस जाय, उसके जीवन में ऐसे अनेक 
अवसर आते हैं, जब वह इस प्रपंच से परे की वस्तओं 
के बारे में जानने की अभिलाषा प्रकट करता है। संसार 
के झगड़े उसे, उसके पुराने स्थान और साथियों का 
विस्मरण नहीं करा सकते । जिस प्रकार गृह-प्रवासित 
व्यक्ति दूर विदेश में जाकर भी अपनी मातृभूमि तथा 
अपने जनों का स्मरण करता है, उसी प्रकार सांसारिक 
योनियों में शरीर धारण करनेवाला प्राणी उस पार 
के घर ओर जनों की याद करता है । उनकी याद आते 
ही उसके मन ओर काय में टीस-सी सार जाती है, वह 
विह्वल हो उठता है। अधिकतर जन ऐसे हैं, जिनको इस 
टीस की परवा नहीं होती; पर कुछ ऐसे होते हैं, जो 
उससे सचेत हो जाते हैं ओर उनकी मोहनिद्रा उचट 
जाती है। सब sary एक ही मात्रा में सनोभावपूर्ण नहीं 
हुआ करते | किसी को प्राचीन संबध की विस्मरति अधिक 
free करती है, किसी को कम । कोई इस प्रपंच से परे 
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भी अपनी निगाह दोडा सकते हैं, ओर कोई इसकी 
सीमा के अंदर ही । यही भारतीय और योरपीय 
सभ्यता में भेद हे । भारत का मस्तिष्क संसार के कामों 
में लिप्त होकर भी परलोक को एकदम नहीं भुला सकता; 
भुलाना तो दूर रहा, वह उसकी जान-बूककर याद किया 
fe हे--उसे तत्संबंधिनी परहेलिकाओं के सुलकाने मे 
gay विशेष प्रकार का आनंद आता हे । भारतीय दशन, 
'डपनिषद्‌ और रहस्यवाद की अन्य कृतियाँ इसी यत्न 
का परिणाम हें । आज सांसारिक उन्नति के प्रकाश से 
qurata नेत्रांवाले व्यक्ति जिस ईश्वर, जीव, प्रकृति- 
विषयक पारलौकिक चिंतन को समय एवं WH का नष्ट 
करना सानते हैं, उसे हमारे प्राचीन ऋषि अपना वास्त- 
विक ध्येय. समझते थे। आज जहाँ योरप इस पार” 
की साईस में दक्षता प्रदर्शित कर रहा है, वहाँ भारतीय 
ऋषियों ने उस पार के दर्शन भें सफलता प्रास की थी | 
प्रस्तत ग्रंथ इन्हीं दशनों के आधार पर 'इस पार” 
( यह ओर मैं ) तथा “उस पार' (वह आर मे) का 
ज्ञान कराने का यत्न करता हैं । रहस्यवाद की भाषा में 
इस संसार को अथवा उससे संबंधित सब वस्तुओं को 
प्रपंच कहा गया है, उसी का WaT कराना इस पुस्तक 
का ध्येय है । पुस्तक तान बड़े-बड़े खंडा में विभक्न की 
गई है । प्रथप खंड का शोषक “यह? है, जिसका तात्पर्य 
प्रकृतिपरिचय हे । इसमें प्रकृति क्या है, इसकी यह 
मूर्ति कैसे बनी, आगे इसका क्या होना है, मिरा" 
इससे क्या संबंध है--आदि प्रश्‍नो का उत्तर दिया गया 
छै। उत्तरों को अधिक-से-अधिक रोचक एवं सयुक्तिक 
बनाने की सफल चेष्टा की गई है । प्रकरणानुकूल लेखक 
ने कपिल के प्रकृति-पुरुषवाद, डार्विन के विकासवाद, 
वेशेषिक के परमाणुवाद, wats के परिस्थितिवाद का 
अच्छा विश्लेषण किया है । प्रत्येक वाद ( Theory ) 
की व्याख्या, उसकी एक दूसरे से तुलना ओर उसका 
खंडन-मंडन विषय को स्पष्ट करने के प्रयत्न में लगे हुए 
हैं । बोच-बीच में आनेवाले पूर्वी एवं पाश्चात्य दार्श- 
fiat के नाम तथा उनकी पुस्तकों के उद्धरण लेखक 
का विस्तृत ज्ञान दशीनेवाले एवं पाठकों की सामान्य 
अभिज्ञता में वृद्धि करनेवाले सिद्ध होंगे। 
द्वितीय खड में “में? अर्थात्‌ जीवात्मा के बारे में लिखा 
गया है। उसके बारे में जितनी मुख्य-मुख्य समस्याएँ 


माधुरी 
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ओर दाशनिक विचार हैं, इस खंड में प्रायः उन सभी 
का समावेश है। सबसे पहला ( wea ) परिच्छेद 
चावोकसिद्धांत का प्रतिपादन करता है - इस परिच्छेद 
में उसका संक्षेप दिया गया है । अधिक अच्छा होता, 
यदि उसकी awa समालोचना भी यहीं कर दी 
जाती; पर उसे ग्रथकर्ता ने आगे जाकर स्थान दिया है । 
दशम परिच्छेद आस्तिक तथा नास्तिक पक्षा के बारे में 
हे । नास्तिकपक्ष की आलोचना रोचक एवं तकंपणे 

। उसमें लेखक को अच्छी सफलता हुईं है। अगला 
परिच्छेद प्रसिद्ध कर्म-सिद्धांत ( Doctrine ) पर है 
जीवात्मा का कर्म से क्या संबंध है, “में? कर्म करने 
में स्वतंत्र हूँ, एवं कर्मयोग तथा कर्मसंन्‍्यास आदि की 
उपयुक्त विवेचना उसमें हे । बारहवें परिच्छेद में, जो 
इस खंड का अंतिम परिच्छेद है, पुनजेन्म-विषयक विचार 
हैं । इसमें पुनर्जन्म की आवश्यकता तथा उपयोगिता 
पूर्णतः सिद्ध करने की चेष्टा की गईं है । इस विषय 
पर प्रायः आदिकाल से ही वाद-विवाद चला आता है 
ओर आजकल तो ईसाई तथा मुसलभानी मतों के 
इसके विरुद्ध होने के कारण इसका महत्त्व कहीं अधिक 
हो गया है । इसलिए इस विषय पर यदि कुछ और 
आधिक विचार किया गया होता, तो अच्छा होता । 

तृतीय खंड “वह” ( ईश्वर ) के बारे में हे | इसमें 
तीन परिच्छेद हैं, जिनका उद्देश्य ईश्वर की सत्ता को 
सिद्ध करना ओर उससे संबध रखनेदाले भिन्न-भिन्न 
सिद्धान्तो पर टिप्पणा करना हे । इसके अंदर बहुदेव- 
वाद तथा अह्वतवाद का होना स्वाभाविक ही है। इन 
पर लेखक ने अच्छे विचार प्रकट किये हैं । 

संक्षेप में कहा जा सकता हे कि लेखक महाशय ने 
हिंदीजयत्‌ को एक नई ओर उपयोगी भेंट दी है। 
सबसे बढ़कर जो बात हम पुस्तक की प्रशंसा में कह 
सकते हैं, वह हे उसको विशुद्ध, रोचक एवं सरल भाषा । 
लेखक की वर्णनरीति बहुत ही आकर्षक हे । दाशीनिक 
विषयों को इसी प्रकार की रोचक शेली में प्रतिपादित 
किया जाना चाहिए, तभी वे जनसामान्य के चित्तों को 
आकर्षित कर सकते हैं । छपाई आदि के बारे में लिखना 
व्यथे-सा है ; क्योंकि उसका अनुमान पाठक प्रकाशक 
( हिंदी-ग्रंथ-रस्नाकर, कायोलय, बंबई ) के नास से ही 
खगा सकते हैं । 
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पुस्तक इस नास्तिकता के युग में 'ग्रास्तकता का 
प्रचार करना चाहती है । हम उसका हृदय से स्वागत 
करते हैं ओर उसकी तथा लेखक की सफलता की 
कामना करते हैं । जा 
१८ 
नागरी-लिपि-पुस्तक-रचयिता, पं० गौरीशंकर भट्ट, 
प्रकाशक, कच्र-विज्ञान-कायोलय, मसवानपुर, जि० कानपुर | 
इस समय हिंदीलिपिकला के ज्ञाताओं ओर शिक्षको 
में Yo गोरीशकरजी भट्ट से बढ़कर दूसरा नहीं | उन्होंने 
हिंदी-सुलेख-प्रचार को अपने जीवन का मुख्य 
लिया है ओर हमेशा इसी qa में मस्त 
जिन्होंने उनके लिपिकोशल के नमूने देखे हैं, सुक्रक से 
उनकी प्रशंसा की है। हिंदी के ऐसे संदर मानोग्राम 
. हमने और कहीं नहीं देखे । पर हमारे स्कूलों में आपकी 
लिपिपुस्तकों का अब तक ce नहीं हुआ । इसका 
एक कारण तो यह हो सकता है कि शिक्षाविभाग के 
अधिकारियों तक आपकी Tare नहीं; पर एक कारण 
यह भी है कि शिक्षाविभाग ने जिस आदर्श को सामने 
रखकर लिपिपुस्तकै बनवाई हैं, उन पर भट्टजी की लिंपि- 
पुस्तकें पूरी नहीं उतरतीं । उदाहरण --यह एक साधारण 
नियम है कि बालकों से जो कुछ लिंखाया जाय, उसका 
भाव वह समक सकते हाँ; क्योंकि विना समझे किसी 
पङ्ति की नक्कल करना शुष्क ओर मनोरंजनहीन कार्य 
'है। हम जहाँ शिक्षा-विभाग के अधिकारियों से अनुरोध 
करते हैं कि west के परिश्रम की क़दर करें, वहा भट्टजी 
से भी अनुरोध करते हैं कि वह अपनी लिपिपुस्तकों मे 
शिक्षाविभाग द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो का समावेश 
करें । आपने हाल में “लिपिसमीक्षा?-नामक एक Zaz 
प्रकाशित करके, प्रचलित लिपिप्स्तकों को लिपिचिज्ञान 
के नियमों की कसोटी पर कसा है और प्रायः सभी को 
दूषित पाया हे । किंतु समीक्षा में जब अ्र्थ-सिद्धि घुस 


रहते हैं । 


जाती है, तब समीक्षा का महत्त्व बहुत नष्ट हो जाता है। 


चछा हो, उक्त महोदय दूसरों के दोष दिखाने की 
अपेक्षा अपनी पुस्तकों के गुण दिखाने ही तक अपने को 
परिमित रक्खै | उनकी पुस्तकों: में ही इतने गुण हैं कि 
` दूसरों के दोष उछालने की ज़रूरत नहीं। | 
ee Oe . प्रेमचंद 

x क्क 25६ 


पुस्तक-परिचय 


धर्म बना 


गोपीगीता ( गोपीगीतार्थ-कोमदी शका-सहिता )-- प्रका- 
शक ओर विक्रेता, एल्‌. माणि; एंड Fo, आउईडर-सप्नायर्स एंड 


कमीशन-एजंद्स, बनारस केट; अंथकरती पं० उमानाथ शमी 
कागुज-छपाई साधारण; पुष्ठ-संख्या १३२; मूल्य ९); आदि 
में संस्कृत-उपोदूघात ९२ पृष्ठ का और अंत में ६ पुष्ठ का 
शुद्धाशुद्ध पत्र भी जुड़ा हुआ है । ः 

भागवत के दशम स्कंध गोपी-विषयक पद्यो की 
सस्कृत म ब्याख्या की गई है ओर ग्रथकर्ता ने बड़े 
पारश्रम से अपनी ब्याख्या में व्याकरण-पांडिल्य को 
प्रकट किया है एवं जो बहुत-सी बातें प्राचीन टीकाकारों ने 
नहीं लिखी थीं, उनको भी खोलकर, गोपियों की भाव- 
Ws का समन्वय करते हुए, इस गीता के अर्थ की 
कामुदी चारों ओर छिटकाने का श्रम उठाया है। वृंदावनी 
रासमडल के भावुकों के लिए थोड़ी-बहुत सब सामग्री 
उपस्थित की गई है। चकाचक आयोजन है । दैव की 
इच्छा से, उपानेषदा की संख्याद्॒द्धि का साथ देने में 
गीता भी बड़ी तेयारियो से कमर कसकर भेदान में 
उतरती जा रही हे । देखे, यह सरपट दौड़ कहाँ सॉस 
लेने की इच्छा करती हे । टाइटल-पेज पर प्रकाशक और 
ग्रेथकर्ता का गंगा-जमुनी जोड़ विलक्षण है, ख़ासकर 
एक संस्कृत पुस्तक के लिए ! 
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श्रीपंचरल-गीता -- प्रकाशक, बैजनाथ भगत नवल- 
गढ़-निवासी, मालिक घनश्यामदास, बैजनाथ-तैलमिल, माई 
थान, आगरा । 

यह छोटा गुटका १७८ पृष्ठां का है। आदि में गीता 
का ध्यान, पुरश्चरण और माहात्म्य है, फिर भगवद्गीता, 
विष्णुसहस्रनाम, भीष्मस्तवराज, भ्रनुस्खति और गजेद्र- 
मोक्ष ये, पाँचों रल क्रम से समाविष्ट किये गये हैं । 
भगवद्धक्जना के परायण के लिए उक्त भगतजी ने बड़ा 
साहस किया है ओर उदारता से टाइटिल पेज पर लिखा 


~ “मुल्य केवल प्रेस से पाठ” । बस,ओर चाहिए ही क्या] 
x 


wee x 
सनातन-धमे--लेखक, to माधवाचार्य शास्री, हिंदी- 
प्रभाकर, साहित्य-मार्तड, महोपदेशक, श्रीसनातनधर्म-प्रतिनिथि 
सभा, पंजाब ( लाहौर ), जिसको सेठ मथुरादास-पुरुणेत्तम 
(मुम्बासा-केनिया)ने लोकोपकाराथै प्रकाशित किया । पं० प्यारेलाल 
शास्त्री के प्रबंध से “घम-प्रेस', मेरठ में छुपा । छपाई-कागज 
साधारण; पुष्ठ-संख्या ८६; मूल्य सचित्र (2), अचित्र ।) 


माधुरी 


[ बे ६, खंड २, संख्या २ 


इस पुस्तक का विषय नाम से ही स्पष्ट हे । इसमें 
सनातन-धमे, साधारण धर्म, परमात्मा, देवता, अवतार, 
मूतिपूजा, खीधमे आदि सनातनधर्म सभाओं के सांप्रत 
एवं सुख्य विषयों पर छोटे-छोटे २० लेख हैं, जो सभी 


अच्छे हैं ओर उपदेशकों के सिवा दूसरों के लिए भी 


उपयोगी हैं इसके आदि में पारखी, बोड, जेन, Fars, 


इस्लाम, कबीरपंथी, खालसा, बह्मसमाज आदि ११ पंथों 
का नक़शा दिया है, जिसमें नाम, मान्य ग्रंथ, प्रवर्तक 
कहाँ पेदा हुआ, माता-पिता, समय ओर ब्याख्या ये 
सात खाने क़ायम किये हें । एक विष्ण भगवान्‌ का 
रंगीन चित्र है, दूसरा ग्रंथलेखक शास्त्रीजी का फ़ोटो 
है। इसमें शास्त्रीजी के रामानंदी विशाल तिलक ओर 
ih के साथ कमीज़ ओर लोटकालर का कोट अवश्य 
खटकता है | चमा करं । 


ज्योतिष-प्रवेश--लेखक, महोपदेशक पं० छोटेराम 
शुक्ल “साहित्य Ta’ ; प्रकाशक, गंगाराम-प्रतापजी, बुकसेलर 
प्रतापसागर-पुस्तकालय, Ao पो० जालना ( निजाम ); पुष्ठ- 
संख्या ३० ; मूल्य ४) 

इस छोटी-सी पुस्तिका में फलित ज्योतिष की आरंभिक 
मोटी-मोटी बातें संक्षेप में लिखी गईं हैं। लेखक ने 
भूमिका में लिखा है- इस ज्योतिषज्ञ नहीं, एतदर्थ संभव 
है, पुस्तिका में afar रह जाये । विद्वजन सुधार लें, 
ठीक है, मुझे भी कई त्रुटियाँ मिली हैं, जिनको लिखने 
से कोई फल नहीं । समक में नहीं आता, किस 
क्लास के लड़कों के लिए यह प्रवेश तेयार किया गया है, 
जब कि “होड़ाचक्र! आदि कई आजकल के ज्योतिष- 
प्रवेशक पहले ही से अखाड़ा जमाकर फलित-ज्योतिष की 
घँटिया--मुफ़्त में या १।) दक्षिणा लेकर,देने के लिए सर्वत्र 


x । x x कृदु-फाद मचा रहे हैं । गिरिजाप्रसाद द्विवेदी 
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स्त्रियों की ताक़त बढ़ानेवाली एक बहुत मशहूर दवा बड़े-बड़े डाक्टर, संजन्स, हकीम और 
आप पंबलिक द्वारा इसको खूब प्रशंसा हो चुकी 


युटरीन Tel BAIT 


खिर्यो को ख्रीधर्म के समय जो पीड़ा होती है, अथवा सफ़ेद प्रदर ( जरि- 
खीधमे के समय लोहू के अधिक गिरने से जो कमज़ोरी 
आती है, जिसके कारण से शरीर का कमज़ोर हो जाना और सूती का रोग बच्चा जनने 
के बाद जो होता है, शरीर का रंग धोला-पीळ्ा के फीका पड़ जाता है, लोहू 
शरीर में नहीं रहता है याने पांडुरोग की अवस्था-हो जाती है, मानो शरीर में 
चक्कर आना तमाम बदन में जलन होना या दुखना, TH प्रदर, याने पैर में चलने 
या रोग से कमज्ञोरी आना, अन्दरूनी जगह में दुखना, चश्का चलना, गर्भ 
अधूरा गिरना, पेट गर्भाशय कमर इत्यादि स्थानों में वेदनायुक्न दुखमा, daa 


साफ़ व नियम से नहीं आना, पेट में गुल्म याने गाँठ का बनना इत्यादि स्त्रियों के तमाम शारीरिक व गर्भाशय 
के रोगों को यह यूटरीन एलीकभोर दवा रामबाण की माफिर मिटाती 3 
करती है, शरीर में हषं, उत्साह और चैतन्यशक्रि को लाती है, निद्रा सुख से आती है, शरीर व चेहरे का 


यान का जाना ) वा, 


| RINE 


ELIXIR 


, रूपरंग तेजवान करती है । 


सेवनविधि मात्रा- एक चमचा याने तीन मासा से आठ मासा तक शरीर का बलाबल देखकर पानी. 
- के खाथ कुछ थोड़ा खुराक लेने के बाद दिन में तोन वङ्ग ले सकते हैं । खाली पेट में नहीं । क्री० २॥) रु० 


ere व पेकिंग चाज अलग । 
एजेंटों की ज़रूरत है। 


सोल. एनेंट-एम्‌० डी? बोरा ऐंड को ७? मिसेस स्ट्रीट) बंबई नं० २ पोस्टबाक्स २००३ 


. तार का पता -“ MEDICA” Bombay 


“Gsz दवाएं, डग्स, डाक्टरी औज़ार और अस्पतालों की ज़रूरियात की खारी चीज़ें भेजनेवाले | 
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( क्रेब बंड ) 
रजिस्टडे 


। सच्ची भूख लगाकर पाचन 
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% साधु का परिचय 
यूद बात अब एक प्रकार से निश्चित-सी हो चुकी 


है कि मनुष्य के आत्म-कल्याणार्थ साधु-संग 


का आवश्यकता ह; fa सच्चे साथ को पहचाना केसे 


जाय ? इसका एक सीधा-सा जवाब यह है कि साधु 


हुए विना साधु पहचाना नहीं जा सकता | अनेक बडे- | 


बड़े रहस्यों की मीमांसा की तरह यह भी एक प्रकार 
से बातों का धोखा है, लेकिन ऐसा होने पर भी इससे 
अधिक प्रस्तुत प्रश्न का परिष्कृत उत्तर और कुछ भी 
नहीं हो सकता | इसके अतिरिक्क उसमें थोड़ी-सी दार्श- 
निकता भी है, जो किसी भी प्रकार जान-पहचान में भी 
चित्त का साम्य बनाये रखती है; क्योंकि जो जिस 


विषय की चर्चा करते हैं, उनकी उसी विषय में बुद्धि 


बढ़ती जाती है । वेदांती इसे ओर भी सरल भाषा में 
यों बोलेंगे--साथ, चोर ये सब क्या मेरे अतिरिक्त हैं ९ 
मममें ही तो ये सब हैं अपने अंद्र में जब जिसको 
जगाऊँगा, बाहर भी तब उसी को देख पाउँगा । 

ऐसा होने पर हम इस बात को कूटप्रश्न की भाँति 
ही क्‍यों ने मान ले, लेकिन मूल में यह ठीक ही हे। 
मुममें साधुत्व की साधना जितनी ही एकांतिक होगी, 
साधु को पहचानना मेरे लिए उतना ही सहज होगा | 
हमारा देश साधुओं से भर गया हे, साघुभक्कि भी इम 
लोगों में कुछ कम नहीं है; लेकिन फिर भी सज्जन 
sate दुःखित होकर यही कहते हैं कि साधुओं की-सी 
बातें बनाकर बःत-से व्यक्ति लोगों को जितना धोखा 
देते हैं, उतना ater ओर कोई नहीं देता। इसी 
ae साधओं पर एक प्रकार का आक्षेप भी दिन-प्रंति 
दिन प्रबल होता जा रहा दे--विशेषतः हमारे इस नर्वान 


स्का समक 


हिंदुस्थान में न पहचानने का दोष भी साधारणतः 


साधुओं पर ही डाला जाता है । जो वास्तव में साघु हैं, 
उनका तो इसमें कुछ नहीं बिगड़ता; लेकिन wet के 
हृदय को दुःख अवश्य होता हे । इसीलिए सांत्वना-स्वरूप 
वे ऐसा भी कहते हैं कि “अच्छी वस्तु में ही तो मिलावट. 


होती हे !” कोई-कोई व्यक्ति पाखंडी के. समस्त दोषादि 
साधुभेषधारी भंड 


जितना ( दोष ) जनसाधारण काह्रे। उन लोगों का 
इतने सहज भाव से धोखां देने का आग्रह देखकर मालूम 
x A. Sed oe A : I व्ह उडी 

होता है कि देश से साधुत्व की साधना भी उठी जा रही 


रावण” राजा पर हो डाल दंत हं । 
किंतु मं कहता हूँ कि यदि पाखंडी को, साधारण लोगों . 
को धोखा देने के लिए इतना ही सहज ओर सरल 
सुयोग मिल, तो इसमे पाखंडी का उतना दोष नहीं हे, 


aN a ~ Mel ७ च डे 2 ~ 
है । हम साधु को भक्ति कर सकते हें--सेवा कर : सकते 

हैं, कित वास्तव में हम लोग ara नहीं होना चाहते एव. 
इसीलिए साधु को पहचान भी नहीं सकते हैं । सुतराम्‌ . 


हम लोगों के पास धानी ( खील ) ओर मिश्री का एक 


~ na fw ~~ 
ही भाव है। इसी चेष्टा-शैथिल्य के सुयोग से यदि समाज 
में नाना प्रकार के दोष जम जायें, तो उसके लिए केवल 
एक पक्ष को ही उत्तरदाता बनाना तथा एक पक्ष के ऊपर ` 


बाक डाल दना BAT न्याय-सगत नहा हागा | 


हम लोग साधुओं को केसे पहचानते हैं, इसके दो- | 


एक नमूने नीचे दिये जाते हैं, इसी से हम समझ सकेंगे कि. 
असल दोष कहा हे । जनादन? तो भावग्नाही हैं; उनका ` 


जो जिस भाव स चाहग, वे उसा भावस दशन दग । 


ve RSP 


gia तक जितने साधचरित्र निकल चके ह, उनमे . 
दो-एक . पुस्तका के अतिरिक्त आर सभी केवल अ्रला- . 


किक बातों से परिपूर्ण हैं । इसी से साधारण लोगा ` 


में ऐसा एक संस्कार इढ हो गया है कि जब तक कोई 


कुछ अलोकिकता न दिखावे, तब तक वह सच्चा 
साधु नहीं माना जा सकता । अति प्राचीन कहानी के 
साथ यदि थोड़े-से अलोकिकत्व का आवरण रहे, तो 
वह एक प्रकार से सुनने में बुरा नहीं है; किंतु आज भी 
जब हम देखते हैं कि देश-प्रसिद्ध साधु-चरित्र का अमे- 
रहस्य उद्घाटन करते समय जीवनीलेखक ने केवल नाना 
प्रकार की Wales घटनाओं के आधार पर ही क्रमशः 
अलोकिक बातें आरंभ कर दी हैं, तो चारों ओर देखकर 


[ वर्षे ६, खंड २, संख्या २ 


माना एक प्रकार की अशांति मालूम होती है। में यह 
नहीं कहता कि जगत्‌ में भ्रलोकिक कुछ भी नहीं है, या 
नहीं होता हे; क्योंकि शेक्सपियर की एक प्रसिद्ध उक्कि 
There are more thingsइसयादि मुझे अच्छी तरह 
कंठस्थ हे, 
सांस्वना के लिए नहीं, बल्कि विज्ञों की off 
मान लेने के लिए भी में प्रस्तुत हूँ। किंतु फिर भी 
भावना से नहीं स्थिर कर सकता हुँ कि यह जगत्‌ 
क्या ऐसा ही कुछ कम अद्भुत है, जिसमें से नित्य 


( पेशाब के भयंकर दर्दो के लिये एक नयी और 


आरचयजनक इजाद यान 


( RRR RARRRRANRRN ROLY 2९५१-2९ LAC OA OS RETNA T DS aie 


( प्रमेह ) सज्ञ 
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SN Nt REL LN RELL 


शक न ala | 


NN 


_ गोनोकिलर-पेशाब थोर घातु के दर्दी को मार हटाने और निर्मूल करने | 
के लिये एक हो ऐसी दवा है कि जिसका इस्तेमाल करने से रोगी को कभी 
निराश होना ही नहीं पड़ता । बड़े-बड़े वैद्य, इकीमों और डाकटरों की 
gard और इंजेक्शन ( टीका ) लेकर आप परेशान हो गए हों, अँगरेज़ी, 
जर्मन, HA ओर अमेरिका की We दुवाओं में फ़ज़्ल ही पेसा बरबाद करके 
आप बिलकुळ नाउम्मेद हो गए हों, तब आख़िरी gata की हैसियत से 
हमारा “गोनोकिलर” इस्तेमाल बेखरके कीजिएगा । 'गोनोकिल्र? एक ही 
आर विना जोखिम का वनस्पति का श्रकसीर और रामबाण इद्ाज है, इसमें 


चाहे जैसा पुराना व नया सूज्ञाक कैसा ही भयंकर क्यों न हो, पेशाब में मवाद आना, अखन होना, पेशाब 
रुक-रुककर होना या बू द-बू द आना, मृत्राशय के अंदर घाव या सूजन का होना और आरतों के सफ़ेद पानी 
का जाना और इस क्रिस्म की तमाम भयंकर बीमारियों को जड़ से नश कर देते हैं और ख़राब हुई arg को 
र सुधार पृष्ठ और गाढ़ा बना देते हें । कई डाक्टरो द्वारा इसकी तारीफ़ की गई है । मूल्य Xo गोळी की शीशी 
॥ ३) डाक-व्यय अत्वग ; तीन बोतळ ३) रुपए में एक साथ लेनेवाले को डाक-व्यय माफ़ | 


को हुक्मी दवा 


रजिस्टर्ड ) 


तार का पता--“गोनोकिलर'” बंबई 


| ` पता--डाकटर डी० एन० जसानी, १३७ Wal स्ट्रीट, बंबई To ४ 
S 
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और इस उक्कि को केवल निर्बोधों की. 
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नूतन अद्भुत-रस निकालने के लिए आत्मा की स्पेशल 
भट्टी बनानी पड़ेगी ? 

अल्लौलिक बातों पर सब लोग विश्वास नहीं करते 
हैं, ओर जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, उनका साघु- 
चरित्र के प्रति अश्रद्धा ओर अनादर के आतरिक्क आर 
SY लाभ नहीं होता | किंतु जो लोग विश्‍वास करत हॅ 
उन्हीं का ही क्या उपकार होता हं, यह भी तो समक 


सें नहीं आता । देखता हूँ कि मेरे सामने ही बठकर 


एक साथ ने गट-गट करके दो मन अरंडी का तेल पा लिया, 
fear कोई साधु शून्य पथ में उड़ी मारकर गुप्त हो 
गया; किंतु इससे मेरा क्या उपकार हुआ £ इस सिद्धाई 
को देंखकर उस “बाबा” ( साधु ) पर नाना प्रकार का 
भक्ति उत्पन्न हुईं; लेकिन उस भक्ति का मूल्य कितना है? 
क्या वह भक्ति हमको मिथ्या, प्रवंचना, लोभ, इंद्विय- 
परता से मक्क कर सकेगी ? अड्डे में बेठकर अलोकिक 
( गल्प ) बातें सुनाकर, अड्डे को जमाने के अतिरिक्त 
क्या इस प्रकार के विश्वास में ओर कोई भी उपयो- 
गिता हे £ 

अलोकिक बातों के संबंध में साधुओं के मुख से ही 


मैने एक बात सुनी थी। यहा पर उसे कह देने का लोभ में 


संवरण नहीं कर सकता । कोई पिता-पुत्र एकत्र जंगल 
पे काष्ठ लाने के लिए जाते और देखते हैं कि एक वट-वृक्ष 
के नीचे एक बड़ा मेंढक एक हाथी को निगल रहा है । 
इस व्यापार को देख पुत्र का हृदय घबराने लगा । पिता 
उसको ससकाते हुए बोला कि “सावधान ! जो देखा इ, 
वह किसी से मत कहना । कहने से व्यथ ही लोगों का 
व्यंग्य-विद्वप सुनना पड़ेगा | तेरी बात पर कोइ विश्वास 
न करेगा । तू भी किसी को ऐसा विषय प्रत्यक्ष नहीं 
द्विखा सकेगा; इसंलिए इस विषय में कुछ न कहना 
ही अच्छा हे ।” किंतु पुत्र ने पिता की बात नहीं मानी, 
ओर गाँव में आकर यह बात कई लोगों को बार-बार 
सुनाई । किसी ने उस पर विश्वास किया, ओर किसी 
ने नहीं । जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, उन्होंने 
तकं करना आरंभ कर दिया | तके के उत्तर में पुत्र 
बोला कि “चलो मेरे पिता को लेकर उसी वृक्ष के नीचे, 
वहाँ जाकर यदि में ऐसा व्यापार न दिखा सकूँगा, तो 
हज़ार रुपये दूँगा” । इस पर सब लोगों ने आकर उसके 


~ ~ ~ ~ ~ 
पिता से पूछा । उसके पिता ने 


उद्यान 


सारी बात सुनकर 


२७७ 


em ae ee बह सब बा व वा. झं तो यह सब बातें नहीं जानता हूँ ! मेंढक 
हाथी को निगलेगा, यह भी कहीं संभव है ? सब लोगों 
ने कहा- तम्हारे लड़के ने दिखाने के लिए हज़ार रुपये 
की बाज़ी लगाई हे । इस पर पिता ने जवाब द्िया-- 
इसके लिए क्या किया जाय ? ले जाओ, ये हज़ार रुपये 
देता हूँ । रुपये लेकर जब सब आदमी चल दिये, तब 
पिता ने लड़के को घमकाकर कहा कि पहले ही तो सेने 
तमको मना कर दिया था, व्यर्थ में हज़ार रुपये दंड 
करवाये | बेटा ! मेंढक ने हाथी निगला भी, तो तेरे 
बाबा का क्या गया ? किंत अब थोडे रोज्ञ सब्र कर । में 
उन्हीं रुपयों का दुगना वसूल कर लूँगा | | 

कछ दिन बाद उसकी गाय के एक बच्चा पदा हुआ । 
पिता ने पुत्र से कहा-- देख, दूध निकालने के पहले ही 
बछुडे को गोद में लेकर गंगा में गिरा देना । गंगा में 
age के नहाने के बाद ही उसको अपनी मा का दूध 


पीने देना । पुत्र पिता के आदेश का पालन करने लगा | 


माता के थनों में संह लगाने के पहले ही हर TH गंगा 
में डबकी लगाने से age को ऐसा अभ्यास हो गया क. 
दूध निकालने के पहले उसको खाल देने से वह सबसे 
पहले गंगा में जाकर डबकी लगाता ओर पीछे दूध पाना 
शरू करता । इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हान के 
बाद पिता ने ga से कहा कि-“जा अब का बार गाव a 
जाकर यह प्रचार कर कि हम लोगों को BIA गाय 
ने एक ऐसे सात्विक बछुडे को जन्म दिया हे कि वह. 
विना गंगास्नान किये माता के स्तन का पान ही नहीं 
करता | यदि कोई व्यक्ति तके करने को आवे, तो इस बार 
दो इज्ञार रुपये की बाज़ी रखना?” । पुत्र ने गांव में जाकर 
इस बात का प्रचार किया। गाँववाले उसका उपहास कर 
कहने लगे “एक TH पहले भी तो तुमने मंढक क हाथी 
निगल जाने की बात कही थी । इस चक्क फिर तेरे बछुडे 
ने गंगास्नान शरू किया है । तेरी सभी अलोकेक बात 
हैं !? क्रमशः बहुत-से तके-वितके होने के बाद दा EAH 
रुपये की बाज़ी स्थिर हुई । कहना दथा हे कि पिता" 
पुत्र को बाजी में हारना नहीं पड़ा । दो हज़ार रुपये 
लेकर पिता ने पत्र को उपदेश दिया कि देख, जो 
बात लोगों को दिखा न सके, उसे FE से कभा मत 
बोलना । 

हज़ार मील दूर से दौड़कर आये हुए एक युवक ने 


शिवानंद स्वामीजी के चरण पकड़कर प्रार्थना की 
कि बाबा ! आप मुझे योग की शिक्षा दीजिए, नहीं तो में 
प्राण त्याग दूँगा । स्वामीजी ने पूछा-योग सीखकर 
क्या करोगे ? 5 
युवक ने कहा--मैंने सना है कि योगी लोग अदृश्य 

हो सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, पहाड़ में डूब 
सकते a ! 

- स्वामीजी ने हँसकर कहा--''एसा कोशल सीखने से 
तम्ह क्या लाभ हांगा ? 

- युवक नेकहा- “म Maas के लिए आज छ 


माधुरी 


[ वषे ६, खंड २, संख्या २ 


वर्ष से घूम रहा हूँ; लेकिन किसी प्रकार से भी शांति 
नहीं मिली !” 

स्वामीजी ने कहा--“'एक जगह पर स्थिर बेठकर, 
निश्चित मन से एक बार भी भगवान्‌ को पुकारकर 
देखा है कया? इससे मन में शांति मिलती हे या नहीं 2” 

दोनों ay कपाल में उठाकर युवक बोला-- 
“क्या योग के अतिरिक्र भगवान्‌ के कभी दशेन हो 
सकते =?” 

स्वामीजी ने हँसकर कदा--''तुम्हीं तो सब जानते दो 
बाबा ! फिर मेरे पास क्या आये हो ९” 


yy 
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कामिनिया ऑइल का क्या काम है ? 


| याद 
द्माग्र को शान्ति देना, 
आवश्यकताचुखार बाला को ,खूराक पहुंचाना, 
बालों को जीवनतत्त्व प्रदान करना, 
अपने दिमाग्र को ताज़ा तथा सफलीभूत बनाना, 
सालों को लम्बा और चमकदार रेशप्र-तुल्य बनाना 


हो, ता इसका इस्तमाल काजए 


आजकक्व की वर्तमान स्थिति में अमेंकों प्रकार के दुखरे-दूस 

' नास के aa निकल रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको तेला के प्रति 

श्रद्धा जाती रहती है, परन्तु यहाँ तो ल्लाखां safe इसकी प्रशंसा 2, 
करके गारंटी देते हैं । 

कि 


कामिनिया ऑईल ही बालों का सवस्व हे । हरएक मंगलमय त्योहारां 


अरुणोदय में अपने केश-कलापों को कासिनिया ओइल से सवारिए | क्रोम 
भात शाशा १) 

प्रत्येक शहर तथा गांव में प्रसिद्ध दूकानदार से fa सकता हे-बाहरसे मँगाने मे वी,पी. a le) WAS पड़ता दद 
३ शोशी का ue) पो०खर्च ॥) आना पृथक्‌ | आध आने के टिकट आने पर नमूना शी ० मुफ़्त भेजा जाता दद 


आटो दिलबहार ( रजिस्टड ) 
रूमाल पर कुछ बु दे छिड़क देने से फुलवारी की तरह खुशबू पसर जाती 
है । आज ही १ शीशी सँगाकर आज्ञमाइश कर लोजिए | 
ट्‌ | मूल्य ३ ata प्रति शी० २) इ अस १।) २० 
,, १ STA ,, ,, NY डाक-ध्यय पृथक्‌ 
i दो आने के टिकट आने पर नमूना शीशी मुफ़्त भेजो जाती है । 
ssid 
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आता । 


युवक इधर-उधर करके बोला--“आपके वाक्य में 
वेद-वाक्य की AW मानता हुँ । लेकिन मुझको कुछ 
योग का ऐश्वर्य अवश्य दिखाना पड़ेगा; नहीं तो मेरा 
मन किसी प्रकारसे भी शांत नहीं होगा ! 

इस प्रकार के लोगों से सारा देश भरा पड़ा हे । 
सहज बातों का कुटिल अथे करने में ये लोग उस्ताद 
हैं। इन्हें स्वयं परिश्रम करने की इच्छा बिलकुल नहीं 
हे; किसी भी एक विषय की परीक्षा करने को कहा जाय, 
तो उनकी आँखें स्थिर हो जाती हें । दूसरी ओर 
देखने से मालूम होता है कि योग, तंत्र, साधु, महात्मा 
इत्यादि के संबंध में aqua सिद्धांतों से पेट परिपूर्ण 
हे! हाथ, चक्षु, सुख घुमाकर एंक आदमी ने मुझसे 
कहा कि देखो, आजकल जो रेलिम्राफ़ या टेलिफ़ोन 
इत्यादि के आविष्कार हुए हैं, इन सबकी क्या asta 
में कोइ आवश्यकता थी ? आप देखिए--मेरा लड़का 
परदेश में है; दो महीने हो गये, उसकी कोई ख़बर नहीं 
हे । ख़बर न मिलने के कारण मन बड़ा ही व्याकुल 
हो उठा है । एक दिन सुबह शौच के लिए बाहर 
जाकर देखता हूँ किं नदी की धारा में एक वटवृक्ष 
के नीचे क्या ही एक विराट्‌ मूत्ति विराजमान है ! लोटा 
दूर रखकर, कपडा गले में डाल महात्मा के चरणों में 


साष्टांग प्रणाम करके बोला--बाबा ! मेरे लड़के की 


कोई ख़बर नहीं मिली, दो महीने हो गये हैं। बाबा 
ने तीन सेकंड तक चक्ष मूँद ध्यान लगाकर कहा-- 
“कोई चिता की बात नहीं । उसको आमाशय रोग हो 
गया था, AT वह अच्छा हो गया है, बुधवार को वापस 
घर लोट आवेगा । बस ! तुम्हारे टेलिआफ्र, टेलिफ़ोन 
की कोई आवश्यकता नहीं रही | गाँठ का पेसा गाँठ ही 
में रहा ! किंतु इसके पश्चात्‌ ही दीर्घ निःश्वास 
छोड़कर वह कहने लगा- वे दिन क्या अब सुलभ हैं, 
भाई ! में भी हँसी से दीर्घ निःश्वास छोड़ते हुए बोला 
कि नहीं भाई, तभी तो ऐसे सजीव टेलिम्राफ़-ग्राफ्रिस 
के बदले आजकल तार-ही-तार से देश भर गया है; 
फिर ais का पेसा भी रहना नहीं चाहता ! 

इस प्रकार के अद्भुत श्रद्धा-विश्वास को हम किस 
प्रकार की संज्ञा से अभिहित करें, यह समझ में नहीं 
इस प्रकार की विश्वास-लोलुपता केवल 
अशिक्षितों में ही है, सो बात नहीं -युनिवसिटी के 


उद्यान 


७६ 


डिग्रीधारी भी इससे वंचित नहीं हैं । युक्ति, तर्क तथा 
नास्तिकता का मान तभी तक रहता है, जब तक हम 
विपत्ति से दूर हैं । किंतु विपत्ति के आ दबाने से ही 
परदेशी बारनिश के हटने पर अंदर का देशी रंग अपने- 
आप निकल आता है । ओर, तब देखा जाता है कि 
जिनको विद्या का जितना गर्व हे, वे उतने ही अंधे हें । 
वे छींक, छिपकली, कीड़ा-मकड़ी, आशूला ( एक प्रकार 
का कीड़ा) आदि के किसी प्रकार के स्मरण-मरण से छुट- 
कारा नहीं पाते हैं; केवल छुटकारा पाते हैं अदृश्य तथा 
अचिन्त्य देवता से ! चित्त की इस प्रकार भी शिथिलता 
एवं इस प्रकार के तनोभाव ने एकदम ही जाति के सेरु- 
दंड ( रीढ़ में घुसकर उसे अंतःसार-हीन कर दिया है । 
ऊपर से हम लोग कितने ही प्रकार का पालिश क्यों न 
करें, किंतु समय पर वह कुछ नहीं रहता | 
विश्वविद्यालय के एक दशनशाख के एम्‌० wo 
अध्यापक ने गंभीर होकर मुझसे कहा कि देखिए, मेरे 
स्थान पर एक सास तक एक साधु विराजे थे । वह 
कहते थे-में योगाभ्यासी हूँ, नित्य खाना खाने के 
बाद सें देखता था कि वह साधु कोठरी का दरवाज़ा बंद 
करके,खाटिया पर चित्त होकर,अआपाद-मस्तक श्वेतवस्न से 
आवृत होकर प्रायः तीन घटे तक एक ही भाव से निष्पंद 
पडे रहते थे। कभी-कभी उसी. श्वेत वख के अंदर से 
केवल घर-घर शब्द सुनाई देता था। सो क्या आप 
लोगों के योगशास्त्र से इस प्रकार की भी कोई क्रिया 
हे १ अठारहों अध्याय गीता के जिन्हें कंठस्थ हों, ओर 
विलायती दशेन में जिन्होंने एम्‌० ए० पास किया हो, 
उनके मुंह से इस तरह का प्रश्‍न सुनकर सें क्या जवाब 


देता ? साधुसंग तथा घमेभीरुता - जिस प्रकार मनुष्य का 


सहज जान तक लय कर दे सकते हैं, उसके ऐसे विचित्र 

नमूने, मालूम होता है, इस देश में दुलंभ नहीं हैं । 
समाज में भी साधुगिरी की चाइ हे; किंतु वह चाह 

आध्यात्मिकता की ओर से ज़्यादा है या आधिभौतिकता 


अथवा आधिदैविकता की ओर से--यह कहना कठिन है। 
साधु रोग को अच्छा कर सकता है, भविष्य कह 


सकता ह, सन का बात बता सकता ह, आशावाद या 
किसी प्रकार की किया के द्वारा AREA जता द सकता 


है, अथवा अन्नवखका कष्ट भी दूर कर सकता है-- 


संभवतः देश के पौने सोलह आने लोग साधु के निकट इसी 
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प्रकार की प्राथैना लेकर जाते हैं, एवं इसी प्रकार के कार्य से 
साध के साधत्व का विचार करते हैं । साधु यदि उनकी 
आशा पर्ख कर सके, तो वह उसका ही गोरव है--इस 
विषय में कोई संदेह नहीं; लेकिन जो जाति इसी प्रकार 
के विषय मन में लेकर साधु को ढूँढ़ती है, उसकी 
आध्यात्मिकता की बड़ाई कितनी सत्य हे, यह एक बार 
विचार करके देखने का विषय है । “साधु से मंत्र लिया 
है, तो मेरा लड़का क्‍यों बीमार होगा ??--इस प्रकार 
की अनोखी ज्ञबदेस्ती भी सुनने में आती है | 

देखने म आया हे कि सुरेंद्र विश्वास की साघुभक्कि 
हठात्‌ एक बार ही पूण रूप होकर उबल पड़ी थी । दो- 
चार दिन शिवानंद स्वामी ने सदु हँसी हसकर पूछा 
कि “कहो बाबू ! तुम्हारा मतलब क्या है! इस पर 
बहुत ही नम्नतापूर्वक सुरेंद्र बोला--“'बाबा ! यदि आप 
कुछ कृपा-कपा-दष्टि कोजिए तो--“ ,स्वानांजी ने 
कहा---''कुछ क्यों ? दोनों आँखें तो विस्फारित 
करके तम्हारे ऊपर ही दृष्टिपात कर रहा हूँ 
। | क्या मतलब है, साफ़ साफ़ क्या नहीं कहते ?” 
aig ने कहा--'इस बार ato ए० की परीक्षा है, पास 
कर सकेंगे या नहीं, यही संदेह हे!” स्वामीजी ने हसकर 
कहा--'“तो में क्या करूंगा ? दिव्य-दाष्ट से, प्रश्नपत्र 
देखकर बोल दूँगा १? सुरेंद्र की दोना आख उज्ज्वल हो 
उडी | उसने कहा “नहीं, केवल आप इतना कह दीजए 
कि तम पास होगे” | स्वामीजी ने कहा--“मेरे बोलने 


के बाद तम पास न करो, तो”! ? सुरेंद्र ने गद्गद्‌ कंठ a 


कहा-- “आप यदि कहेंगे, तो निश्चय ही म पास कर 
Sqr’ । स्वामीजी ने कहा-- अस्तु?। दिन पर दिन इसी 
प्रकार व्यतीत होने लगे | किंतु सुरेंद्र की विश्वासभक्ति 
की नदी में भाटा नहीं आया । स्वामीजी ने कहा--- 
“है बाब ! जब तक तुम AL पास बठकर बक-बक करत 
हो, तब तक यदि पुस्तक के पन्ने उलटते, तो भी ब 
काम होता । मेरे वाक्य के सफल होने की भी संभावना 
रहती” । किंतु सुरेंद्र विश्वास न छोड्नेवाला बदा था । 
वह बाबा से विना स्वीकृति का उत्तर लिये पाछा केसे 
छोड़ता। कुछ एदेन बाद स्वामीजी ने ACH होकर कह 
दिया “अच्छा जाआओ--तुम पास हो जाओगे । सुरेंद्र 
कृतार्थं हो गया । इसके अनंतर उसने WIA या 
हीं, मालूम नहीं | यथासमय परीक्षा का फल प्रकाशित 


~ 


माधुरी 
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हुआ लेकिन गज़ट में सुरेंद्र का नाम कहीं खोजने पर भी 


न मिला । इसके बाद सुनने में आया कि सुरेंद्र विश्वास . र 


लोगों से कहता फिरता है कि शिवानंद स्वामी असल 
we ( पाखंडी ) हैं । इसी प्रकार हमारे देश म साधु 
की परख की जाता ह! 

अब में उपयुक्त दूसरी ओर की बात समझाने के लिए 
एक उदाहरण देता हूँ --किसी राजमहल में एक साधु 
पधारे। राजा ने महासमादर के साथ उनको स्थान 


दिया । एक दिन राजा ने एकांत में साधु से कहा-- . 


“बाबा ! मेरी काम-पिपासा अंत्यत प्रबल है, लेकिन 
भोग की सामर्थ्य नहीं है । यदि इसका कुछ उपाय करें, 
तो बड़ी कृपा होगी? । साधु ने कहा--“'कल मेरे पास 
आना”? | दूसरे दिन राजा साधु के पास गये। साधु ने 
एक मोदक में से एक कण निकालकर राजा को खाने 
के लिए देकर कहा--““इसका कैसा फल मिलता है, सो 
कल कहना” | यह कहकर बाक़ी सब मोदक उन्होंने 
स्वयं खा लिया। दूसरे दिन राजा ने आकर साधु से 
कहा--“बाबा ! आपकी ओषध का आश्चये-जनक गुण 


है, अविश्रांत भोग करने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई-- 


क्रांति नहीं हुई!” | ATT ने TAHT ओर एक मोदक से 
एक कण राजा को देकर बाक़ी सब स्वयं खा लिया। 
इसी प्रकार दिने व्यतीत होने लगे । राजा एकदम 
पालतू कुत्ते की तरह बन गया । किंतु अमात्य 
लोगों को यह सहन न हुआ । उन लोगों ने साधु 
को भ्रष्ट करने के लिए एक वेश्या fram की । वेश्या 
एक दिन साधु को रास्ते से बुलाकर अपने घर ले 
mg । साधु ने किसी प्रकार इनकार नहीं किया । किंतु 
उनके मुख की ओर देखकर वेश्या को ज्ञान हुआ, 


ओर उनके चरणों में गिरकर उसने सब बाते कह दीं। 


वह बोली--“बाबा ! में बड़ी पापिनी हूँ । मेरा उद्धार 
कीजिए” | साघु उसे उठाकर नाना प्रकार से सांत्वना- 
पूवक सदुपदेश देने के बाद चले आये । इसके बाद वेश्या 
के विशेष आग्रह से साथ प्रायः नित्य उसके घर जाने 
लगे । श्रमास्य लोगों को विशेष सुयोग मिल गया। 
उन्हाने राजा से यह बात कह दी । राजा ने अनसंधान 
करके जान लिया कि बात सच हं। साथ नित्य ही 
वेश्या के घर जाते हं । तब राजा ने सोचा--“भला 


ऐसा क्‍यों नहीं होगा ? जब मोदक का एक कण 
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खाकर में काम की प्रतारणा से व्रिशेष व्याकुल रहता हँ, 
तब वह ता सभा खा लत ह” | उस दिन साथु क पास 


मोदक खाने के लिए जाने पर राजा ने कहा--' आप 
कितने बड़े साधु हैं, यह मैंने जान लिया | आप यदि प्रबृत्ति 
का संयम नहीं कर सकते, तो साधु-वेश क्यों धारण 
किये हें” ? साधु ने आश्चर्य से पूछा-- 
है? ? तब राजा ने सब बातें कह दीं । साधु ने उनका 
कोई उत्तर न देकर यही कहा कि “सहाराज, आगामी 
पूर्णमासी को में यहाँ से चला, जाऊँगा, उसी दिन 


तुम्हारी wa होगी.। जीवन में ये कुछ दिन शेष हैं; 


अतः इच्छानुरुप भोग कर लो | इसी लिए मोदक की 
ATA आज ज़्यादा कर दी हे” । साधुः की बात. सुनकर 
राजा के प्राण सूख गये । वह भयभीत हो गया; ओर 
जड़वत्‌ वहाँ से चला आया । दूसरे दिन राजा यथा- 
समय फिर मोदक खाने के लिए आया, किंतु उसमें 
अब वह स्फूत्ति नहीं थी--एक ही रात्रि. से माना 
उसका सब कुछ बदल गया! साधु ने मोदक की मात्रा 
ओर भी बढ़ा दी । इसी. प्रकार :क्रमशः चतुदेशी तिथि 
आ गई । साधु ने राजा को एक संपूर्ण मोदक खाने को 
देकर कहा--“ महाराज ! आज तुम्हारा अंतिम दिन 
है । आज रात को जितनी इंच्छा हो, भोग: कर लेना-- 
किसी की aaa, जिससे अपूर्ण ; न रहे? । दूसरे 
दिन. फिर यथासमय राजा से साधु: at भेंट हुईं । 
साधु ने कहा--““महाराज | मोदक की क्रिया का कल केसा, 
अनुभव किया??? राजा ने कातर स्वर (से. कहा --. वह 
बात ओर क्यों पूछते हैं |) महाराज, “कल Asay’ यह 
जानकर आज रात को FAL कोई आमोद कर सकता हे”? 
साधु ने ततकाल ही गंभोर स्वर में कहा - महाराज ! 
तुम कल मरोगे, यह जानकर आज ही समस्त इंद्वियों का 
दमन कर, मरने के लिए तैयार हो बेठे हो, ओर म, जो 
aq a गोद में ही बेठा हुआ जगत्‌ Faia मृत्यु की 
तांडव-लीला देख रहा हू, इद्रियविकार के विषय 
की चिता कब करूँगा !?? न 
इस प्रकार 'अतर' की ओर देखना ही साधुत्व का 
परिचय है 
है- “तार क्रिया मुद्रा यत विज्ञ न बुझ्‌य ।॥”. यानी 


साधु की जितनी क्रिया उसकी मुखमुद्रा करती हे, उसे. 


विज्ञ भी नहीं समक सकते) भीतर की ख़बर जाननी 


“क्यों ? बात क्या: 


इसीलिए कविराज गोस्वामीजी ने कहा : 


हो, तो भीतर ही घुसना होगा । किंतु हम लोगों ने भीतर 


प्रवेश करने की चेष्टा छोड़ दी है ।. युगयुगांतर की पूँजी-- 


जितनी कल्पना, जल्पना, किंवदतियाँ हे--यही सब हम 


लोगों के साधु के चीन्दने का उपाय हैं। एक भगवान्‌ को जैसे 
३३ कोटि देवता में बॉटकर, सांसारिक सफल के लाभ को 
आशा से उनकी मानसिक पूजा करके, हम आध्यात्मिकता 
का दावा RAM रखते हैं, उसी प्रकार साधु का सहज प्रकाश 
भूलकर, देश का जितना,अलोकिक ओर अद्भुत व्यापार. 
है, उसे उसके ( साधु) BAA डालकर, उसे वास्त- 
विकता से खींच अपनी कामनावासना में ले आये हैं | 
ऐसी दशा में अब विवेचना करके देखना चाहिए 
कि वास्तव में कलंक के लिए साधु स्वयं ही दोषी 
हैं या उनके हृदय-दोबेल्ययुक्र भक्गण | हम लोग 
जैसा चाहते. हें: वैसा ही पाते हैं । Fa कोई काम 


न करक वना चष्टाक हा राजा बन जान का हम 


लोगों की इंश्वरप्रार्थना हे, उसी प्रकार प्राथना को 
पूर्ण करने के लिए वेसे ही उस्ताद-गुशी भी श्रा जुटे 
हैं। कुछ दिनों से में सभाचारपत्रों में देखता हूँ. कि 
१।) या १।॥) लेकर इष्टदेवता के दर्शन करान का एक 
कारखाना खुल गया हे । महीनों से जब. बड़े-बड़े 
अक्षरों में ऐसा विज्ञापन निकल. रहा हे, तब .व्यव- 
साय निश्चय ही अच्छा, चल रहा होगा | ऐसी दशा 
में में अधिक ओर क्या कह सकता हूँ! केवल यही 
सोचता हूँ कि जनता को ठगने के लिए उन्मुक्क लोगों को 
संसार में न रखना होता, तो “वाञ्छा कल्पतरु”? 
भगवान्‌ श्रीहरि कभी किसी भी देश में ठगो का 
miata ही न करतें'। आजकल विज्ञान की करामात 
की बातें अनेक प्रकार से सुनता हूँ । अनेक: लोग कहते 
हैं -“इस बार अज्ञानतिमिर दूर हो गया ।” किंतु 
sai देश ( पाश्चात्य देश ) में, सुनता. हूँ, वैज्ञानिक 
विधि से. लोग चोरी, डकेती, खून-ख़राबी भी करते हैं; 
ओर अपने देश में हम लोग करेंगे वेज्ञानिक उपाय से 
इष्टदशन, श्रीगणेश में ही यदि भल रह जाय, तो 
उस पर वेज्ञानिक शिक्षा की कितनी ही पालिश क्यों 
न हो, किसी से कछु नहीं होगा * । 

oo). बरह्मचारी गोपाल चेतन्यदेव 
क? 20s २४ aT 


ere 


x “आदेशिनः मासिक पत्र से ।--लेखक 


00 
२. मातृ-मूमि . 

जय जय जय जन्म भूमि-जननी ! quart । 
खुदर अति विशद भाल , 
काशमीर-सा विशाल; 
सोहत गिरि-वर हिमाल , 

मेरे मन भाई।. 
“जय जय जय जन्म-भूमि-जननी ! सुखदाई | 


विध्याचल सोहत कटि, 
उपमा नहिं ताकी घटि ; 
aaa भवानी तटि, | 
रटि जग हरषाई | 
जय जय जय जन्मभूमि जननी ! सुखदाई | 
'चिस्तृत अचल पसार, 
चरणन सागर अपार | 
qua है चार वार, 
शोभा शुभ छाई | 
जय जय जय जन्मभूमि जननी ! सुखदाई । 
नील जलधि की हिलोर , 
बहती. मारुत बहोर ; 
सुंद्र सुखमय निहोर , 
fb हिय अति हरबाई । 
जय जय जय जन्मभूमि जननी ! खुखदाई | 
अवन्तबिहारी माथुर अवत 
x x x 
१, रूस का साहित्य 
रूसी साहित्य पहले इतना उन्नत, संपन्न एवं पूर्ण 
न था, जितना अब है। कहें तो उन्नीसवीं शताब्दी 
को ही रूसी साहित्य का विकास-काल कह सकते हैं | 
अस्त, इसी युग की बदोलत यह बड़े महत्त्व का समभा 
जाता हं आर इसालए हम इसे “रूसी साहत्य का 
स्वण-यग कहेंगे | - 
इस य॒ग के प्रवतक अलेकजंडर प॒स्क्रीन(0 lexander 
Pushkin — 498 &—952 ७) हैं। वह सुकाव , उपन्यास- 
कार, इतिहासज्ञ और नाव्यकार थे; परंतु उनके TAT में 


माधुरी 
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मोलिकता कहीं-कहीं नहीं हे । उन्होंने अपनी भावनाओं 
को कुछ अगरेज़ी ओर कुछ फँच-साहित्य से लिया था । 
उनकी कई सरस कृतियो में, विशेषतः Eugene 
Onyegin में, कविवर बायरन (Byron) की छाप पडी 
हे । शेक्सपियर का अनुसरण कर उन्होंने Boris 
Godunov: नामक एक दुःखांत नाटक लिखा है। ‘The 
Captain Daughter’ अर्थात्‌ ‘sara की पुत्री? 
उनकी गद्यात्मक कृतियों में सर्वोत्तम समझी जाती है । 

उनके बाद साहित्याकाश में माइकेल लरमोंटोव्ह 
(Mi chael ४. Lermontoy--१5१3-४१)का उदय 
Sal | उनकी सुंदर एव भावपूर्ण कविता की मधुर तान 
सुनकर जनता मुग्ध हो गई | उनके उपन्यास भी उच्चकोटि 
के होते थे । उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना “९ hero of 
our time’ अर्थात्‌ःहम लोगों के समय का एक वीर” है | 

कोल्सटोव्ह ( Kolstov - १८०३-४२ ) और नीकी- 
टीन ( 'टातत--१८२६-६१ ) ने भी 
में खुब प्रसिद्धि wel उनकी सरस कविताओं में 
साधारण जनता का सामाजिक एवं आर्थिक चित्र अंकित 
रहता था। मानव-हृदय का विश्लेषण करना उन्हं 
अच्छी तरह आता AT . 

किंतु यदि. टालस्टाय के ga रूसी साहित्य के 
उपन्यास-विभाग में कोई प्रातिभा-सपन्न एवं उच्चकोटि 
के लेखक का आविर्भाव हुआ, तो वह गोगोल 
( Nicholai Gogol— 9508-9842 ) था | 

प्रकृति के बाह्य सौंदर्यं एवं रूप तथा ग्राम्य-जीवन 
का जीता-जागता चित्र खींचन में वह बड़े ही निपुण 
थे । इन्होंने अपनी प्रत्येक रचना में मानव-लीला का 
सजीव चित्रे खींचकर अपनी अद्भत प्रतिभा का पूर्ण 
परिचय. दिया हे । उनके मुख्य-मुख्य ग्रंथ ये हैं-- 

१. Dead Souls. अथात्‌ सत आत्माएँ । 

2. Taras. 

2. Bulba. 

2. History of a Fool and Reviser. 

ऑँगरेज़ी साहित्य में Rea, थेकेरे अथवा इलियट 
को जो स्थान प्राप्त हे, रूसी साहित्य में वही पद इवान 
टरगुएनीव्ह (Ivan "'ए7छपथां8४ए--१८१८-१८८३) 
को भी प्राप्त हे । वह पोरिस में रहते थे | वहाँ के बड़े- 
बंडे विचारशील एवं भावुक व्याक्रियो की संगति सं 


काव्य-जगत्‌. 


4०, 


फाल्गुन, ३०७ Go Go | 


The Cossacks-ara% एक ग्रथ लिखा। 


रहकर उन्होंने अपने मस्तिष्क को ओर भी उन्नत कर लिया 
था । मानव हृदय की प्रकृतिका उन्होंने खूब अच्छो तरह 
अध्ययन किया Al | उनमें सहानुभूति के भाव कंट-कूट- 
कर भरे थे । उनके मुख-मंडल पर सदेव विषाद की छाया 
पड़ी रहती थी, जिसका शुद्ध प्रातेबिंब उनकी रचनाओं 
में भलो भाँति पड़ा है । उनके मुख्य उपन्यास ये हैं-- 
१. A nest of Nobles. 
2, Virgin Soul. 
३, Clara Milich. 
प्रथम दो परत कों का अँगरेज्ञो में भो अनुवाद हो चुका है । 
उनके बाद ही Feodor Dostoievsky 
( डास्टायविस्की--१८२१-१८८१ ) का नाम आता हे । 
वह दरिद्रता एव दुःखा के शिकार हो चुके थे! उन्हाने 
क्रांतिकारी कार्या की ओर सहानुभूति प्रदर्शित की थी । 
अस्तु, उन्हें विदेश-प्रवास की सज़ा भुगतनी पड़ी । बड़े- 
बडे अपराधियों के साथ रहकर उन्हाने रूसी जीवन की 
भयंकरता एवं दुःखों का अच्छा अनुभव प्राप्त कर लियां। 


n ¢< ड़॒ _ se २३७ ७३ A é; ७ 
उसी का AWA उनके उपन्यासा मः है।: “Buried 


alive in Siberia और “Crime and Punish- 
ment’ नामक अंथों में साइबेरिया के दुःखा का एक 
सजीव चित्रण है । उनके उपन्यासो के फ्रेंच में अनूदित 
होने पर योरप में बड़ी सनसनी फेली । अँगरेज़ी a 
भो उसका अनुवाद हो चुका है । 

अब रूस-देश के सवेश्रष्ठ नहीं, संसार के एक 
अन्यतम व्यक्ति का परिचय देना अत्यावश्यक है वह 
टालस्टाय १८२८-१३१० थे | यह महाशय अत्यंत 
विचारशील, उपन्यासकार तथा समाज-सुघारक थे । 
रूसो के प्रकाति-तत्त्व एवं साधारण जावन ने उन्ह थोड़ी 
ही उम्र म प्रभावान्वित किया | उनकी प्रारंभिक रचनाएं 
‘Childhood’ ‘The Landlord’s morning’ 
‘Boyhood and Youth’ आदि हैं, जिनभ रूस के 
पूँजीपतिया की कथा सविस्तर वर्णित है । “सभ्यता 
शांति का बाधक ह”--यही बताने के लिये उन्होंने 
इसम 
काकेशस-जाति तथा सनिक और ग्राम्य-जीवन के कई 
रुचिकर दृश्यों का वणन है। Fo १८६४ से १८६६ में 
उनकी सर्वोत्तम कृति “War and P९2८९ युद्ध 
आर शांति”-प्रकाशित हुई । उनकी वर्णना-शक्कि 


उद्यान 


८३ 


अद्भत थी | टालस्टाय की gars प्रतिभा का परिचय 
इसी से भली भाँति मिलता है । कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
उन्हाने “Anna Karenina’ नामक उपन्यास 
लिखा । सन्‌ १८६० में उनकी ‘Krentzer Sonata’ 
नाम्नी एक और पुस्तक प्रकाशित हुई । इसमें उन्होने 
विवाह के संबध में अपना मत प्रकट किया है । 
उनके TA का प्रभाव वर्तमान संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति 
सहात्ना गांधी पर खूब पड़ा है । महात्मा गांधी ने हर्ष- 
पूर्वक उनकी आध्यात्मिक श्रेष्ठता को स्वीकार किया हे। - 

मेक्सिम गोकीं ( १८६८ go) भी अच्छे उप- 
न्यासकार नवयुवक हैं । इन्होंने छोटी-मोटी बहुत-सी 
कहानियाँ लिखी हैं। Makar Chudra’ नामक उनकी 
कहानी खब प्रसिद्ध है । 

रूस में उथलपथल मंचा देनेवाली क्रांत से उसके 
साहित्य को बड़ा धक्का पहुँचा हे ; किंतु 'उसका विकास 
अब शनेः-शनेः हो रहा है । संभव हे, कुछ वषो के बाद 
यह संसार के श्रेष्ठ एवं उन्नत साहित्य से होड़ Wa लगे। 


श्रीडमेश्वरप्रसाद 
२८ x x 
४, AA की होरी 
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देखो बहि नारे चले आखुन करारी हे; 
परी हे अबीर कब जाने इन अगन में, 

अब तो अनंग तीर पीर बरजोरी हे। 
ava बिधान कोऊ मेटि ना सकत ऊधो ! 

भाग ही को दोष अहे, काहू की न खोरी 5 
हहे कहुँ फाग अनुराग आओ सुहागचारो, 


[oS 


जरत वियोग की इते तो आज होरी हे। 
२ 

जाड़ो गयो Ste जामे दुसह वियोग ही को, 

जीव अस्थिपंजर लगाई काठ कोरी हे; 
आहन की आग इ लगी हे सुलगी हे खूब, 

बरिबोई बाँकी अब याहि ककभोरी हे 
असर अनूप ऐसो ओर न मिलेगो उन्हे, 

Sat यह BE कुल गोकुल की खोरी हे ; 
कहियो बुझाय मनमोहन सों ऊधो ! जाय, 

आय तापि Ae ब्रजबालन की होरी हे | 


अवबिकाघसाद्‌ भट्ट अविकेश ' 
> 
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“पू. आद्वशुक्ति का जागरण 
(क्रमागत) ` 

श्रीमती अरुणा अआसफ़अली 
तेमान सत्याग्रह-सँग्राम ने बड़ेन्बड़ों को अपनी 
ओर खींच लिया हे । देहली के बेरिस्टर fo 
आसफूञ्रली क्रोम-परस्त मुसलमान? कहे जाते हैं। 
उनकी जुबान में ज़ोर हे; बोल में जादू है, भाषण में 
आकर्षण हे । वह ग़ज़ब के बोलनेवाले हें । व्याख्यान के 
. समय भी उनकी भावभंगी मूलं भाषण से आधिक 
उनके श्रोताओं को प्रभावित करती हैं। इसी बोलने के 
कारण मि० आ्रासफ्रप्रली सन्‌ १६१२ so के होमरूल- 
आंदोलन से देहली. ओर उसके. बाहर कीं जनता की 
निगाहों में आ रहे हें । सन्‌ १६२१ में मि० आसक़अली 
दाढ़ी बढ़ाए “मौलाना अआसफ़्यली? होकर ख़िलाफ़त ओर 
mas के 'दोवाने” बने >घमते a, लेकिन: बाद at 
उनका यह रंग स्थायी सिद्ध न हुआ tb - 

सन्‌ १३२३ की Aart की. कांग्रेस में वह मिसेज 
आसफ़अली के साथ सूट-बूट में घूमते हुए दिखाई दिए । 


` श्रीमती. अरुणा -अासफ़अली 


जिन्हें देने से इनकार करंती 
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यहाँ वे दोनों सेर-सपाटे के लिये आए दिखते थे । उन्हे 
देखकर उस समय यह भान भी न होता था कि यह 
युगल जोडी इतनी जल्दी मेदान में आ जायगी | 
दो डिक्टेटरों की गिरफ़्तारी के बाद feo आसफ़अली 
देहली के तीसरे डिक्टेटर बनाए गए ओर यह पद-भार 
अपने ऊपर लेते et वह भी तत्काल. पकड़ लिए गए 
तथा ६ मास के लिये जेल भेज दिए गए.। 
आपकी पत्नी श्रीमती अरुणा, जो इस समंय के कुछ 
काल पूवे से ही आंदोलन में भाग लेने लगी थीं, अब 
पूरे बल के साथ काम करने लंगी | फिर क्या था, 
ताज़ीरात-हिंद की दफ़ा १०८ के मुताबिक्र एक साल के 
लिये एक-एक हज़ार के ज़मानत-मुचलके तलब किए गए; 
हुई आप भी ३१ अक्टूबर 
के दिन एक साल के लिए जेल चली गई | 
"श्रीमंती बंगालीजी हिंदू रमणी हैं। आपका पूर्व नाम 
हे मिस अरुणा गंगोली। गंगोली ( गंगोपाध्याय ) 
बंगांली Haar की एक शाखा है | कहते हैं, मिर 
आसफ़्ञअली के साथ आपने “सिविल मरिज' की है । 
धार्मिक विश्वास दोनों के ज्यों के त्या हे; कम-से-कंम 
आपने धर्म-परिवर्तन नहीं किया हे । सन्‌ १३२८ में 


(Wo आसफ़अली के साथ आपके गठ-बधन के समय 


स्वभावतः ही समाज में कुछ सनसनी फेली थी; इस 
कारण ओर भी कि आपके पिता की सहमति मरते दम 
तक आपके प्रस्ताव से न थी । उन्होंने आपको 'स्वतंत्र' 
वायुमंडल में पाला-पोसा था; लेकिन अँगरेज़ी ढंग के 
होटल के मालिक होते हुए भी वह इस प्रकार की शादी 
के ख़िलाफ़ थे। कछ भी हो, आज तो अरुणा अवश्य 
ही अनुकरणीय पथ की पथिक बन गई हैं । 


दशबाधवा सुब्बस्मा 


के असहयोग-आंदोलन ओर सन्‌ 


ESS 


सन्‌ १६२१ Fo 


३० go के सत्याग्रह-ग्रांदोलन में कई भारी भेद हैं । सन्‌ 


ONY IS, 


३० में जहॉ सकड़ी देवियॉ आंदोलन की प्रत्येक दिशा.से 
पूणे भाग लेती हुईं कठिन-से-कठिन पारिणामों का हृदय 
से स्वागत कर रही हैं, वहां सन्‌ १६२१ में उँगुली पर 
गिनने योग्य महिलाएँ ही आंदोलन में आगे आकर 


2 


जल गइ था । श्रामता देशबाधवा दव्वरा सुब्बस्मा गरु 
.आँध-प्रदश का. वह एकमात्र आदरणाय माहला ह; 


Se 


उद्यान 


२८५ 


टर 


देशबांधवी सुब्बस्मा 


~ 


VO 


जिन्होंने सन्‌ १8२१ के आंदोलन के समय समस्त देश 


सें सबसे प्रथम एक वषे के लिए जेल-यात्रा की थी । 

सन्‌ ३० ई० में भी यह गौरव मदरास-प्रांत को ही 
प्राप्त हुआ | वहाँ की श्रीमती रुक्मिणी-लच्मीपति, बी ०पु०, 
ने, जिनका चारु-चरित्र कार्तिक की “माधुरी” में प्रकाशित 
हो चुका हे, अब की बार यह गौरव प्राप्त किया है । 

वयोबुद्धा सुब्बम्मा का नंबर जेल जाने में अब की 
बार भी पीछे नहीं रहा है । आप गत ३१ मई को 
६ मास के लिये जल भेजी गई, तथा बेलूर जेल 
में रक्खी गई थां । वहाँ सादी He भुगतकर नवंबर के 
भ्त में छुटी हैं | 

“कुमारी ज्योति मयी गांगुली 
faa ज्योतिर्भयी गांगुली अपने प्रारंभिक जीवन से 


ही समाज-सेविका हैं, बल्कि आपमें यह गुण पेतृक 


हे । मिस गांगुली गत २६ जून को ६ मास के लिए 
जल गई थीं i | 


कुमारी ज्योतिमेयी गांगुली एम्‌० To हैं। समाज- 
सेवा ही अब तक उनके जीवन का ध्येय रहा है। 
बंगाल सोशल सर्विस-लीग-ओर माहिला-हितकारिणी 
संस्था, तथा सरोज-नलिनी मेमोरियल एसोसियशन से 
उनका निकट संबध रहा हे। सन्‌ १६२६ go में मद्रास 
सोशन सर्विसलीग के निमंत्रण पर ही आप मदरासः 
प्रांतीय अस्एृश्यता-निवारिणी कानफ्रेंस के द्वितीय अधि- 


# ७३ fax 


वेशन की सभानेत्री हुई थीं | 


BIEN ON ene 


“मिस ज्योतिर्मयी स्त्री-शिक्षा-प्रचार की प्रबल पोषिका 


4 


` कुमारी ज्योतिर्मयी गांगुली. 


9 


Rae 


हैं। कालेज छोड़ने के बाद से आप इसी उद्देश्य की पूर्ति 
में लगी हें । आप कलकत्ते के बेथून-कालज में अध्या- 
पिका आर कटक के रोविनिशा गर्ल्सकालज, कोलंबो के 
बुद्धिस्ट गल्सेकालज एवं जालंधर के कन्प्रा महाविद्या- 
लय की प्रिंसिपल रही हैं । कलकत्ते के वाणी-भवन- 
नामक विधवाश्रम के सस्थापन-सचालन का श्रय आपको 
हे । आश्रम का शिक्षण-विभाग आपके हाथ में हे । 

कुमारी गांगुली की मज़दूर-आंदोलन में भी रुचि 
हे। कोलंबो ओर जालंधर में रहते समय आपने वहाँ 
के मज़दूर-आंदोलन में खुब भाग लिया था । लका में 
बालकों से ली जानेवाली मज़दूरी-प्रथा का मूलोच्छेद 
आपके ही प्रयत्न से हुआ है । 

विदेशों में भारतीय सभ्यता के प्रचार की भी आप 
अनुरागिनी हैं । कोलंबो में इसी विचार से आपने एक 
भारतीयकला ओर संगीत-विद्यालय की स्थापना की थी। 

ज्योतिमेयीजी पर उनके माता-पिता के आचरण की 
छाप है | इनके पिता श्रीयुत द्वारिकानाथ गांगुली 'साथा 
रण ब्रह्मसमाज” के एक अगुआ ओर महिलोद्धार एवं 
भारतीय राष्ट्रीयता के प्रबल समथक थे, इसी उद्देश्य की 
पूर्ति के लिये वह 'अबला-बांधव' नामक एक पत्र भी 
निकालते थे । इनकी माता श्रीमती काढुबिनी प्रथम 
बंगाली महिला थीं, जिन्होंने ग्रेजुएट होकर डाक्टरी का 
पेशा किया ओर वह उन प्रथम पाँच महिलाओं में थीं, 
जो कांग्रेस की प्रतिनिधि निवाचित हुई थीं। अपने 
माता-पिता की वांछा के अनुकूल ही मिस गांगुली 
समाज-सेवा में लगी हैं । मिस गांगुली विचारपूण वक्रा 
ओर विदुषी महिला हैं | दिसंबर-मास के अन्तिम सप्ताह 
में आप जेल से छूट आई हैं । 

श्रीमती अनुसूयाबाई काले 

श्रीमती अनुसूयाबाई नागपुर के प्रसिद्ध रइस ओर 

वकील MAT काले को TATA हैं। श्रोमतीजी सशिक्षिता 


ओर समाज-सेवा में रुचि रखनेवाली मराठी महिला. 
हैं । गत अक्ट्बर-मास में नागपुर के १० वें डिक्टेटर के. 


जल जाने पर वहा के सत्या्रह-सचालन का भार आपने 
संभाला ओर मराठी-मध्यप्रांती य-कांग्रेस-कभेटो की प्रेसिडट 
चुनी गई । नागपुर देश के उन कतिपय स्थानों में से है, 


~ 


जहाँ के निवासी त्याग ओर कष्टसहन मे बहुत बढ़े हुए हैं । 


माधुरी 


[ वषे ६, खंड २, संख्या २ 


आपने नागपुर में खूब काम क्रिया ओर इसो कारण 
आप सरकार की मेहमान हुईं । | 

१८ नवंबर को आपका मुक्रदमा हुआ। इस समय नाग- 
पुर म्युनिसिपल कमेटी के सेक्रेटरी सहित सात संभ्रांत सजना 
को आर से एक दरस्वास्त अदालत में परेश की गई कि 
चकि श्रोमती काले पिकेटिंग नहीं कर रही थीं, इसलिए 
उनके ऊपर से मामला उठा लिया जाय्र। मजिस्टेट ने 


क 


[a 


श्रीमती अनुसूयाबाई काले 


LS LS ~ 


यह कहकर अज्ञी खारिज कर दी कि अभियुक्रा अपने 
ख़िलाफ़ गुज़री हुई शहादतों के बारे में अपनी सफ़ाई पेश 
करें । लेकिन सफ़ाई पेश करना तो एक ओर, श्रीमतीजी ने 
अदालत की काररवाई तक में कोई भाग नहीं लिया । 

एक दिन था क्रि श्रीमती अनुसूयाबाई काले सरकार 
की ओर से मध्यरप्रांतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल की सदस्या 
मनोनीत हुईं थीं ओर उसके बाद १६२६ Jo के अक्टूबर 
महीने में जब मज़दूर कमीशन भारत में आया, तो वह 
सरकार द्वारा उसकी सहकारिणी नियुक्त की गई थां । 
किसी समय जिस महिला का सरकार के घर में इतना 


मान था, उसे आज केवल देशभक्ति के अपराध में 
.३ मास की HF ओर ३००) जुर्माना या एक मास की 

क ton ~ A SN ~ =e a 
` अतिरिक्त केद की सज़ा दी गईं है, ओर जेल में भी 


न्हे सिफ़ 'बी? क्लास दिया गया हे । 


= 


२ 


फाल्गुन, ३०७ तु० सं० | 


कुमारी त्रिशूलाद्रे 
आंदोलन के आरंभ से ही SANIT बंबई के जग- 
मगाते जीवन की एक ज्योति थीं । गत २४ अक्टूबर 
को जब बंबई की १४वीं ‘am काउंसिल” जल गई, 
साथ et sina बुलेटिन’ के युवक एडीटर श्रीयुत 
सरस्वतीचन्द्र शाह को भी कैद की सज़ा हुई, तब 


आपने “बुलेटिन! का संपादन-भार अपने ऊपर लिया। 


कुमारी fares. 


उद्यान 


०७ 


मिस त्रिशूला को श्रीयुत अरविंद देवतिया के साथ 
गत ११ नवंबर को गिरफ़्तार किया, गया । आपके 
मुक्रदमे का कसला भी उसी दिन तत्काल सुना दिया 
गया ओर आपको सज़ा हो गई । आपने अदालत कौ 
कार्यवाही में कोई भाग नहीं लिया, बठा प्रसन्नता से 
देखती रहीं । आप पर अपराध लगाया गया कि 
शरक्राननी AAA में सहायता पहुंचा रही Al, उसका 
प्रबंध कर रही थीं ओर उन्हाने वहाँ व्याख्यान [दिया । 
कमारीजी गजराती ब्राह्मण-समाज की एक Wag 


माहला, TAZA आर देश-प्रामका रमणा ह *! 
मगलद्‌व रामा 


x pS id त्र 
६. सहसा ! 
खलती जीवन-तट पर ज्योति 
विहँसती अभी रही थी एक ।. 
हृदय था उसका ओत-प्रोत 
कांत. भावों से ae सविवेक 
तूफानों का कोका आया 
__ प्रलय के घन काले-काले 
zat बरसाने हा लगे ! 
किसी ने अगुली दिखलाया 
तिमिर ने लूटा हस-हसकर 5 
हृदय की लहरी में छिपकर। | 
व्यथित हृदय खुमन” ( साहित्यभूषण ) 


नोट--इए ऋक में तथा पिछले अंकों में छुपे हुए देश 
ag महिलाओं के चित्र हमें इस लेख के लखक ५० मगल 


देवजी एमा, अव्यक्त राष्ट्र भारती=मंडल प्रयाग, स प्रात हुए थप 
सपादक 


१, बीजों का रक्षण 

QTR! कतंव्य हे कि जिन वस्तुओं से आपको लाभ 

पहुचे, उनकी रक्षा करें । यदि आप ऐसा नहीं करते, 
तो अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते । 
बीजों का रक्षण करना खेती के लिए एक आवश्यक 
बात है । जो लोगं ऐसा नहीं करते, उनको इस काम 
में लाभ बहुत कम होता, है । जो बीज बोय़ा जाय, वह 
हर तरह से अच्छा हो । अच्छी जोताई, अच्छी सिंचाई 
ओर अच्छी पाँस या खाद से कोई ख़ास लाभ नहीं हे, जब 
तक अच्छा बीज न बोया जाय । इस समय तक बहुत- 


से किसान इसके फ़ायदे से परिचित नहीं हैं । इसका 


ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है । जो बाज ज़मीन 
में बोया जाय, उसके संबंध मे नीचे: लिखी ss बातों 
का होना बहुत ज़रूरी हे-- 

( १) बीज अच्छा, उम्दा क्रिस्म का, भारी ओर 
Taal होना चाहिए । 

( २ ) यह बीज बीमारी ओर ga की पहुँच से रहित 
होना चाहिए; क्‍योंकि यदि gar हुआ बीज बोया 
जायगा, तो वह नहीं उगेगा. ओर इस तरह खेत में 
जगह-जगह ख़ाली जगह पड़ी रह जायगी, तथा पैदावार 
कम होगी । 

(३ ) बीज जहा तक हो सके, ताज़ा होना चाहिए; 
क्योंकि अगर बीज पुराना होगा, तो उसमें बहुत-से बीज 
ऐसे भी होंगे, जिनमें पोदा पैदा करने की शक्रिही न 
होगी । ऐसे बीजों का बोना फ़ायदेमंद न होगा । इस- 
लिए जहाँ तक हो सके, ताज़ा बीज बोना चाहिए । 

( ४ ) बीज टूटे-फूटे नहीं होने चाहिए; क्योकि टुटे 
हुए बीज हार्गेज नहीं उगेंगे। 


“(३ ) बीज साफ़ आर aie किसी मिलावट के 
होना चाहिए | इसके अंदर कोई मिलावट और बोजों 
की--जैसे मोथा, घासपात इत्यादि के बीजों की--नहीं 
होनी चाहिए । ऐसा न करने से घासपात के बीज waa 
के साथ उग Mat ओर इस तरह ख़ास फ़सल को 
नुक़सान पहुँचेगा । इनके पोदे खेत की गिज्ञा को खा 
जायेंगे ओर ख़ास फ़सल को कम गिज्ञा मिलेगी । इस 
तरह किसान को इससे बहुत नुक्सान होगा । 

अब हम यह बतलाना चाहते हैं कि यह घासपात 
फ़सलो को क्या-क्या नुक्सान पहुँचाती हे-- 

( १.) यह वीड्स खेत में बहुत-सी जगह घेर लेती 


~ 


HAG असली पोदों के फेलने में बहुत दिक्कत होती 
हे और इस कोताही की वजह से waa अच्छी पैदावार 
नहीं दे सकती | 

(-२ ) यह पोदों पर साया करके उपज या बढ़ाव 
पर असर डालती हे । इस साये की वजह से पोदो पर 
सूर्य॑ की रोशनी नहीं पड़ सकती ओर इस कमी की 
वजह से पोदे छोटे ओर कमज़ोर रह जाते हैं । अंत में 
पैदावार भी कम होती है । 

। (३ ) इनकी वजह से wee को साफ़ हवा नहीं 

मिल सकती । 

( ४) जब यह वीड्स पोदो पर लिपटकर इनको 
अच्छी तरह गिज्ञा हासिल नहीं करने देते, तो qe 
पीले पड़ जाते हैं तथा छोटे ओर कमज़ोर रह जाते हैं। 
यदि किसी वजह से यह पोदे बढ़ भी जायें, तो कमजोरी 
की वजह से गिरने लगते हैं । 


फी 


Nad 


(x) इसका इतना असर होता हे कि get में 
शाखा निकलना तक बंद हो जाता है । 


049 
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( ६) बेलवाली aa grat पर लिपटकर उन्हे 
मार तक देती हैं ओर बाद में इन मरे हुए पोदों से 
अपनी firm हासिल करती रहती हैं । इस तरह 
दोनों हालता में फ़सल को नुक्सान पहुँचाकर आप 
फेलती Teal हैं । 

यह बहुत कठिन बात है कि आपको पेसे बीज मिलें, 
जो बिलकुल साफ़ हों । प्रत्येक बीज में कुछ घासपात के 
बीज अवश्य मिल जाते हैं । परंतु कपास आर अरंडी 
के बीज ऐसे हैं, जो किसी ओर मिलावट से रहित होते 
हे । इसी के साथ ओर बड़े बीज भी आपको मिल 
सकते हैं, जो कोई मिलावट लिए न हों; परंतु छोटे बीज 
ऐसे मिलना कठिन है । यह मिलावट दो तरह से दूर 
की जा सकती है-- 

AN OS ~ LN 


( अ) तमाम घासपात के पादां को इस तरक्रीब a 


= 


उखाड़ लिया जाय कि उन पोदों की जड़ भी खेत सं. 


न रहने पाएँ ओर ऐसा भी उस समय करना चाहिए, 
जब यह मालूम हो कि उन पोदों पर फूल तक नहीं 
आया हे । फूल ओर फल आने पर उखाडना ज्यादा 
फ़ायदेमंद न होगा; क्यांकि उसके बीज झड्कर खेत 
में गिर जायेंगे । | 

(अआ ) हर किसान को चाहिए कि बोने से पहले 
बीज को अच्छी तरह छान, फटक व साफ़ कर ले । यह 
काम प्रत्येक किसान को अपने-आप करना चाहिए | 


N 4 ~ ७९ So) EN ENS 
पुराने बीज बहुत कम उपजते हैं । किसानों को बोने के 


लिए अपने पड़ोसी व सोदागरों से बीज न लेना चाहिए, 
बल्कि खद बोकर हासिल करना चाहिए: क्योंकि बरोर 
ऐसा किये हुए यह बतलाना कि wet बीज कितने 
साल का है, कुछ मुश्किल है । 

अब हम यह बतलाना चाहते हैं कि इन बीजों की 
रक्षा किस तरह की जाय, ताकि आपके पास अच्छा 
बीज बना रहे । 

भिन्न-भिन्न जगहों में प्रथक्‌-प्रथक रूप से बीजों की रक्षा 
करते हैं । गुजरात में बीज को मिट्टी के बरतनों में रखते 
हैं, कहीं पर शीशियों में भरकर रखते हैं, बाज़ जगहों में 
तिनकों का गोल बरतन बनाते हैं ओर इसमें धान को 
महफूज़ रखते हैं । कुछ लोग बाँस के बरतन बनाते हैं ओर 


` उसके ऊपर मिट्टी लपेट देते हैं फिर इनमें अनाज रखते हैं । 


a EG लोग कनस्टरा में भरकर इन बोजा को रखते हैं | 
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यह ख़याल रक्खा जाय कि बीज केसे ही बरतनों में 
रक्खे जायें, परंतु उनका मुह छोटा होना चाहिए, ताकि 
इनमें हवा का गुज़र मुश्किल से हो सके | इन बरतनों 
को इस तरह बंद कर देना चाहिए कि हवा ओर नमी 
किसी प्रकार से भी इनके अंदर न असर कर सके। कुछ 
लोग भंडार में नीम के पत्ते रखकर अपने बीजों को 
कीड़ों से बचाते हैं । बाज़ लोग राख रखते हैं, कुछ 
लोग तंबाकू रख देते हैं । परंतु सबसे अच्छा यह होगा 
कि थोड़ा-सा पारा ( Mercury ) इस स्टोर में रख 
दिया जाय । यह इलाज सबसे अच्छा और सस्ता हे। 
इस बात का तजुर्बा किया गया है कि ऐसा करने से 
बीजों में कोई बीमारी नहीं लगती । स्टोर करने में पहले 
यह ज़रूरी हे कि बीजों को अच्छी तरह से सुखा लिया 
जाय | जो लोग ऐसा नहीं करते, उनके बीजों में कीड़ों 
के अंडे ओर बहुत-सी दूसरी बीमारियाँ रह जाती हैं 
ओर बीज ख़राब हो जाते हैं । बीमारी से बचाये रखने 
के लिए नेपथलीन याने फ्रिनायल की गोलियाँ बहुत 
अच्छी साबित हुईं हें । लेकिन इनकी मिक्रदार भी 
ठीक होनी चाहिए । वह यह हे--हर २९ सेर अनाज 
या किसी बीज में २० गोलियों की ज़रूरत पड़ती है । 
ऐसा करने से न सिफ़े आपके बीज ही कीड़ों से बचेंगे, 
बल्कि जो कीड़े उन बीजों में पहले से मौजूद होंगे, उनको 
भी यह गोलियां मार देंगी। जो अनाज इस तरह से रक्खा 
जायगा, उसको खाना नहीं चाहिए; क्योंकि इसकी बदबू 
बहुत बुरी होती है ओर अगर इसके कुछ टुकड़े आटे में 


wy ~ hos 


पिस जायें, तो नक्रसान होगा । इसलिए fas बीजों 


~ 
[oS > ~ Sa 


के लिए ही इस ain को इस्तेमाल करना चाहिए । 
अब हम कुछ ओषधियों नीचे लिखते हैं, जो काश्तकारों 
को बहुत फ़ायदेमंद हैं ओर जिनसे वे अपने बीजों की 
रक्षा कर सकते हैं । जो कीड़े-मकोड़े हमारे बीजों को 
नुक़सान पहुँचाते हैं, उनका नाम हम दज करके बतलाते 
हैं कि इनसे बचने का क्या उपाय हे । 

घुन गेहूँ और चावल में लगता है । स्टोसे के अंदर 
बोजा में यही कीड़े नज़र पड़ते हैं । 

राहीज्ञोप्रथाडोमिनिका एक ओर कीड़ा होता है, जो 
गेहूँ, जो, चना आदि के स्टोसे मं लगता है । 

नकसकाइनेनीसस कीड़ा मटर ओर चने पर लगता हे 
ओर इनके स्टोसे को बहुत नुकसान पहुँचाता है । इन 


२६० माधुरी 


[ वष ६, खंड २, संख्या २ 


कीड़ों के अतिरिक्त ओर बहुत-से कीड़े हैं, जिनका नाम 
यहाँ पर नहीं बतलाया गया हे । किसान लोग इन्हे 
जानते हैं । इन सबके मारने के लिए नीचे लिखी हुई 
तरकीबे अमल में लानी चाहिए | एक बरतन में,जो मिट्टी 
का बना हो, एक सेर गंधक जलाकर Tat करे । यह 
मिक़दार उस कमरे के लिए काफ़ी हे, जिसका रक्रबा 
१,००० घनफ़ीट aT | इस बरतन के नीचे एक ओर बर्तन, 
जो पानी से भरा हो, रख देना चाहिए । गंधक सें आग 
लगाने से पहले स्टोर के दरवाज़े, शिड़कियां, रोशनदान 
इत्यादि सब बंद कर देना चाहिए । यह धुँ तीन घंटे 
तक इस कमरे में भरा रहना चाहिए । इसके बाद दर- 
ain, खिड़कियां सब खोल देनी चाहिए । यह बात 
याद रखने की है कि इस कमरे में धातु का कोई सामान 


०००५ 


6: _ र 2 a के > Ln on 
नहीं छोड़ना चाहिए आर कमरे को खोलने के दो घटे 


| (सुखबिलास मसाला) मसाला) 


कीमत सुखबिलाख मसाला छोटी fro 
फ़ी द्रजन १॥८)बड़ी feo फ़ी दरजन ३॥) 
कीमत तास्बूल अम्बरी टेबिओेट छोटी fro 
फ़ी द्रजन २।) बड़ी डिब्बी फ़ी दरजन wll) 


फेन्सी पुढिया ॥)॥ सेकड़ा 


[नोट] ज्यादा हाल जानने के 
| लिये नमूना केलेन्डर और नोटिस 


मुफ्त मंगाइये ॥ 


पता-- पं० Waa शुक्ल 
` प्यारे लाल gar स्टीटे कानपुर ॥ 


NA serene RP 


बाद उसमें जाना उचित हे । यदि दो घंटे के अंदर हो 
इसमें जाया जायगा, तो वह गेस अपनी तंदुरुस्ती पर 
भारी असर करेगी । । 
दूसरा इलाज इन कीड़ों के मारने का ओर भी है 
याने तंबाकू, नीम की पत्तियाँ ओर कारबनडाइसलफाईड 
( Carbon-di-Sulphide ) का धुरो दिया जाय | 
इन चीज़ों के धुएँ से कीड़ों का दम घट जाता है और वे 
मर जाते हैं । यह इलाज शाम के वक्र ही करना चाहिए 
ओर विना भूले ऐसा कभी-कभी अवश्य करते रहना 
चाहिए । जो किसान इन उपायां को करते रहते हैं, वे 
मालामाल हो जाते हैं ओर अपनी फ़सलो के बोने मे 
कभी धोखा नहीं खाते | | 
विश्वनाथ वर्सा ( To Wo Sito ) 
py) 4x x x 


मगाओ झुफ्त मगाओ 
अगर आपपान खाने के शोकोन 
हैं तो हमारा मुखबिलास मसाला 

@ ®) ZS) व ताम्बूल अम्बरी टेबिलेर पान में 
ust जरूर खाइये खुश्बूदार ब खुश- 
— ज्ञायका है ॥ 
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| (साम्पूल अस्बरी टेबिल्लेट) अस्बरी टेबिल्लेट) 
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२. अमेरिकन मजदूरों की समुद्धि 

इस समय संसार की सभ्यताओं पर दो प्रकार 
की विचारधारों का विशेष रूप में प्रभाव देंख 
पड़ता है । इनमें एक का आदश अमेरिका की 
सभ्यता है, और दूसरे का सोवियट रूस की 
शासनव्यवस्था । अमेरिका की सभ्यता का 
विशिष्ट लक्षण जान पड़ता हे मध्यश्रेणी के 
TATA की निःसीम संख्यावाद्धि, ओर इसके ठीक 
विपरीत सोवियट रूस की सभ्यता का विशिष्ट 
लक्षण है संपत्तिजनित वैषम्य को सिटाकर सारी 
मानवजाति को श्रमजीवियों की श्रेणी में पहुँचा 
देना । अमेरिका में मध्यञ्रणी के धनवानों का 
यह समुदाय अन्य समग्र समुदायों को अपनी 
उदरदरी में भर लेने पर उतारू हो रहा हे | निम्न 
श्रणी के लोग बड़ी शीघ्रता स धनवान बनते हुए 
मध्यश्रेणी के धनवानों की स्थिति में पहुँच 
जाते हैं ओर इस प्रकार यह संख्या निरन्तर बढ़ती 
ही जाती दै | इसके विपरात बोलशेविक रूस धन- 
Stat की संपत्ति का अपहरण कर उन्हे श्रमजीवी 


bass 


के दर्ज पर पहुँचा देता है । गत दस वर्षो के अन्दर 


hos 


दोनो देशों में यह संख्यावृद्धि बड़ी तेज़ी के साथ 
हो रही है । अमेरिका में मशीनों का व्यवहार 
जिस वेग से बढ़ रहां है, उसे देखते हुए सहज में 
ही यह अनुमान किया जा सकता है कि वहाँ के 
लोग किस प्रचुर परिमाण में द्रव्योपाजेन कर रह 
हैं। सन्‌ १६१४ fo में जहाँ अमेरिका द्वारा निर्मित 
पणय वस्तुओं का सूल्य २४,२५,००,००,००० 
सेट था वहाँ सन्‌ १६२७ ई० में यह संख्या बढ़कर 
६२,७०,००,००,००० सेट तक पहुँच गई अर्थात्‌ 


we ३ 


१३ वर्षौं से सेकडे ५० की ate हुई । इस विराट 


SS का कारण श्रमजीवियाँ का श्रम नहों, बल्कि ' 


मशीनो का अधिकाधिक प्रयोग हे । अमेरिका में 


कलो का जितना व्यवहार होता हे, उतना योरप 
के और किसी भी दूसरे देश में नहीं होतां | यही 
कारण है कि एक अमेरिकन कारीगर या मज़दूर 
अपने समकक्ष योरप के किसी भी देश के कारी- 
गर या मज़दूर की अपेक्षा तिशुना उपाजेन कर 
सकता हे । खाल-भर में इँगलेणड, जर्मनी, इटली 
ओर बेलूजियम मिलकर जितना पण्यद्रव्य उत्पन्न . 
करते हैं, अकेले अमेरिका उसका दुगना पेदा 
करता है । कुछ घरटे परिश्रम करने स ही एक 
अमेरिकन मज़दूर जितना मज़दूरी प्रा करता 
है, उसे देखकर उसके साथी यारापियन मज़दूर को 
चकित हो जाना पड़ता है । अमेरिका का एक इंट 
जोड्नेवाला कारीगर रोज़ाना ८ घंटे काम करके 
जितनी मज़दूरी पाता है, उतनी मज़दूरी लद॒न 
का कारीगर २८ घंटे काम करके ओर पोरिस का 
कारीगर ८० घंटे काम करके पाता है । 
मशीनों की सहायता से श्रमजीवियों द्वारा इतने 
पर्यात परिमाण में द्रव्य प्रस्तुत किये जायें, जिससे 
समग्र देश की जनता के लिए सुखसाधन की 
सामग्री जुटायी जा सके, इस समस्या का ART 
घान एक-मात्र अमेरिका ने ही कर दिखाया हे । 

समस्त संसार की जनसख्या का सेकड़े ७ 
भाग होने पर भी यहाँ के लोग, सारी दुनिया में 
पैदा होनेवाल रबर का सेकड़े ५९ भाग, चीनी का 
सेकड़े २२ भाग, रेशम का VHS ७२ भाग, कोयले 
का सैकडे ३६ भाग, लोहे का सेकंड ४? भाग ओर 
पेटोलियम का AHS ६६ भाग अपने व्यवहार 
में खपा डालते हे । १२,२०,००, ००० अमेरिका- 
निवासियों की क्रयशाक्क ५० करोड़ योरपियना की 
अपेक्षा आधिक हे; एक अरब एशियानिवासियों 
की अपेक्षा तो वह बहुत हो आधिक हे। अमे" 


रिकानिवासियो को आर्थिक दशा के संबंध 


| Al 


६२ माधुरी 


[ वष ६, खंड २, संख्या २ 


में ज़िक्र करते हुए राष्ट्रपति हुवर ने कहा हे कि 
“हमारी आर्थिक उन्नति के फलस्वरूप परिष्कृत ग्रह, 
व्यापक शिक्षणालय एव क्रीड़ाभूमि तथा अवकाश 
के अधिक घंटों ने ओसतन हरएक कुटुम्ब को 
जीवन के पूणोविकास,व्यापक विचारदश्टि,विक्षुब्ध 
कल्पनाशक्कि एवं अनुप्राणित जीवन के उपभोग 
का अवसर प्रदान किया हे ।” प्रत्येक कारीगर 
अमेरिकन स्त्रीपुर्ष की ओसत सालाना आम- 
दनी १,२२० सेट पड़ती हे ओर इस हिसाब से 
योरप के लोग जिस स्थिति को दरिद्रता कहते 
हे, वह यहाँ नहीं के बराबर रह जाती हे । अभी 
हाल मे एक जर्मन अध्यापक अमेरिका की सेर 
करने गया था । उसने अपने यात्राविवरण में 
लिखा हे कि वह किसी शहर की सड़कों से 
WAC रहा था, जब कि वह एक बड़े मकान 
के सामने ठहर गया, जो उस समय बन रहा था। 
उस मकान के एक तरफ़ बहुत-सी मोटर- 
गाड़ियों को देखकर उसे यह जानने का कोतूहल 
हुआ कि इतनी गाड्या वहाँ Far खड़ी हें । 
अपनी कोतूहलनिव्रात्ते के लिए जब उसने प्रश्न 
किया, तो उसे मालूम हुआ कि चे गाड्या 
उस मकान के काम करनेवाले बढ़ई, राजमिस्त्री, 
सगतराश, पलास्टर करनेवाले तथा अन्य दूसरे 
कारीगरो की हैं । यह सुनकर उक्त जर्मन अध्या- 
पक एकबारगी अचंभे में आकर बोल उठा-- 
“क्या सब अमेरिकन लखपती ही होते हे ।” 
असल बात तो यह हे कि अमेरिका के 
मज़दूरों की बढ़ी हुई मज़दूरी ओर मशीनों की 
सहायता से बनी हुई सस्ते दाम की मोटर- 
गाड़ियों उन्हें इस योग्य बना देती हैं कि प्रायः 
हरएक अमेरिकन कारीगर के पास एक 
मोटरगाड़ी हो । 


मशीनों के इस प्रकार के आधिकाथिक प्रयोग 
से यदि आपको यह आशंका हो कि वहाँ बेकारों 
की संख्या में वृद्धि होगी, तो यह बात भी नहीं है; 
क्योकि अमेरिकन लोग खमभते हैं कि जेसे-जैसे 
मशीनों का प्रयोग बढ़ेगा, उसी क्रम से पण्यद्रव्य 
की उत्पात्ति के व्यय में भी हास होगा और उनका 
मूल्य सस्ता होने से उनकी खपत बढ़ेगी तथा 
इस प्रकार खपत बढ़ने से मशीनों के चलाने के 
लिए अधिक संख्या में बेकार लोग कारखानों में 
भती किये जायेंगे आर उनकी जीविका का 
आयोजन होगा । लक्ष्मी का लीलानिकेतन, कुबेर 
का धनागार यह देश आज सभ्यता के सर्वोच्च- 
शिखर पर समासीन होकर अपने धनचेभच 
से समस्त संसार को चकित एवं चमत्कत 
कर रहा हे । और, एक हम भारतवासी 
ह, जो आजीवन भरपेट भोजन और तन ढाकने 
के लिए वस्त्र के जुगाड़ में ही व्यस्त रहा करते 
ह! अमेरिकन मज़दूरों की इस gaan की 
कल्पना तो हमारे देश के मज़दूर cam में भी 

नहीं कर सकते । ग; 

श्रीजगन्नाथप्रसाद मिश्र 
( बी० ए०, बी० एलू० ) 
x x x 
२, BY \ ` 
आह ! वह केसा तेरा रूप ! 

` पंकज के रमणीय पुज-सा, 

नवकलियों के कलित कुंज-सा, 

इंद्रधनुष-सा,श्वत-शिखर- at 
वह सोदये अनूप । आह० | 

शांत सरोवर की शोभा-सा, 

चपल चंचला की रेखा सा, 

तिरवेणी-सा तरल, ताल-सा-- 
सुंदर सुभग स्वरूप | आइ०। . 


a 
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उन्मादक यौवन सुर-स्वर-सी, बैठे रहते हें । उनके लिए कोई 'कोप' नहीं बना! 
५ सुखदायक प्रिय-कोमल कर-सी, g 
छिटक रही हे रवि-किरणो-सी--- 
रम्य रूप को धूप | आह० | 


x x 


२--नवीन हवाईजहाज 


श्रीगिरींद्र नारायणसिंह दस से बीस यात्रियों के सामान ल जा सकने- 
वाला, विना बोझा लादनेवाली पटिये का, यह 
x x / 26 जहाज तयार हो रहा है | जहाज़ का मध्यभाग 


४, वैज्ञानिक चमत्कार 


CN’ 


१हवाईजहाज म सिनेमा 


< =~ [aN ५-३ र 
जब हवाईजहाज़ के यात्री दृश्य वगेरह देखते- 
देखते थक जाते हैं, तब उन्हें वायस्कोप दिखाया 
जाता = | इस यंत्र का वज़न सिर्फ़ ६३ पोंड रहता 


च १ = 


हे । ६ रील तस्वीर रहती है | हवाइजहाज़ में 


NES IN ~ 


तो सिनेमा 'दिखःने लगे, जहा जगह तथा वज़न 


T ये बहुत मज़बूत बनेगा। 
यहीं पर Gal के नीचे एक चका भी रहेगा। 
x >.< x 
»-वर्तमान जहाज मे दसकों भाग ताँबा रहता है 

कहा जाता है कि ३०,००० टन के जहाज़ में 
३,००० टन ताँबा रहता है ओर प्रापलर (Pro- 
peller) मे ४३,५०० WS ताबा रहता इ Osta 
४३,००० पोंड, प्रधान मशीन म २,००,००० पो 
बिजली आदि के तारों म ३०,००,००० gts Mat 
लगता है | संसार के जहाज़ तथा जहाज़ा बडा 
के रोजगारिया से पता चलता हे के प्रात वथ 
३,६०,००,००० टन ताबा खच होता हे | अतएव 
₹०.००,००० उन Ga सालाना बढता हा जा 


चित्र न० २ 
N ~ रहा =z | 


पर विशेष ध्यान देना पड़ता हे । पर हमारे रेल 3 ह ह. 
के यात्रियों के लिए कोन-सा खुबाता हुआ हे ? - ४-डेविलफिश 


स्टेशनों में गाडी बदलने के लिए बेचारे घंटों. न्युयाक के पश्चिम में मिलनेवाली यह मछली 


२१४ माधुरी [ वर्षे ६, खंड २, संख्या २ 
CNN ~n Dd n य [oe चळे NL OURS WS sue i dS 
जब बड़ी हो जाती हे तव यह बड़ी भयानक दि- समान हे । यह लोगों को शीत से बचाता हे । इस 
Nees 


खती हे,तथा समुद्र में तेरनेवालों पर घावा करती 


चित्र न० ४ 
च ५) HA र Sa ह PN a N ~ 


हे । एक छोटी 'डेविलाफिश' ४-५ पोंड की होती 
~ 


2 


१ 


है । इसे खुखाकर तथा ४८ घंटे पानी में फुला- 
कर पकाते है । 
SOA x x 


(3 


अ- बिजली का कंबल 
ऐसे nye के लिए, जिन्हें सदा खुली हवा 
में रहना पड़ता हे ओर कड़ी-से-कड़ी ठंढ में भी 
खिड़की खोलकर सोना पड़ता हे,यह कंबल तेयार 


हुआ है । इस कंबल का वज़न मामूली कंबलों के 


चित्र do ५ 


कबल के छोरा म बिजली का डोरा लगा रहता 
हे । “बिजली स्टाटेर' जहाँ चाहो, वहा लगा सकते 
हो । 
9८ >. २८ 
नयकर पत 
भारी पुल तेयार हो रहा 
हे, जो बहुत बड़ा बनेगा | उसमें कई स्टेशन रहेंगे। 


जहाज़ भी जा 


LEN 


सकेगा | दोनों छोरों पुल का बनना शुरू हो 
गया है । शायद १६३२ में तैयार हो जायगा | 
x x x 


‘S-SMAAT हारा. शाक्त पहुचान का यत्र 


इस यत्र का वज़न १ पांड से कुछ ही अधिक 
हे। इसे उंगलियों के पीछे लगाकर शरीर के 
जिस भाग मे शक्ति पहुँचाना हो, मनुष्य स्वतः 
अपने हाथ से शक्ति पहुँचा सकता है | शक्ति 


4 
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एक प्रकार की गेस इसस निकलती है, जो कपड़े 
पर पड़ते ही पानी होकर कपड़े को साफ़ कर 
देती हे | 
केशवप्रसाद वर्मा 
220 al Ba | 


५. संख्याओं का निर्देश - र 


संख्याओं के लिखने की £णालो प्रायः सभी देशों में 
एक-सी ही है | यह प्रणाली बहुत ही सरल हे और 
शीघ्र ही एक छोटा-सा बालक भी बड़ी-सी-बड़ी सख्याओ 
को आसानी से लिखने लगता हे । & अकों और 
शून्य की सहायता से हम बड़ी-खे-बड़ी संख्या को 

चित्र न० ७ : लिख सकते हैं । एक ही. अंक स्थान-परिवर्तन करने पर 

उगलियो द्वारा गमन करती हे. इससे मयुष्य भिन्न-भिन्न संख्याओं का द्योतक होता है । किसी एक 
स्वयं अने शरोर के कई भागा का अच्छा कर अंक को लीजिए । किसी संख्या में ४ यदि इकाई के स्थान 
सकवा ह! 2 oN Ed x पर हो, तो वह पाँच का द्योतक है ; परंतु वही दहाइ 

(| 6 पड चेच ` ` `` ` कोर्यातापर पचास का और aes के स्थान पर पाँच 

इस 4a स खाबुन का गरम घाल. रहता = | = eae होता डे ० यादि इमः विचार क देखे, 
तो यह बात स्पष्ट हो जायगी पके वर्तमान प्रणाली की 
सरलता का रहस्य दो बातों में छिपा हे । अंकों के स्थान- 
विशेष के महत्त्व ओर शन्य की सहायता में । एक 
से नव के लिए तो हम भिन्न-भिन्न नव संकेतों का 
उपयोग करते हैं पर उसस बड़ी संख्याओं के लिए हम 
उन संकेता का सहायता न लेकर उन्हीं नव अंकों ओर 
शन्य की सहायता लेते हैं। 

इस प्रणाली का आविष्कार किसने ओर कब किया-- 
इस विषय में कोई पुष्ट प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं है 
पर जहाँ तक अनुमान किया जाता हे, इसका आविष्कार 
भारत ही में हुआ | इसका उल्लेख पीछे किया जायगा | 
पाठको के मनोरंजन के लिए भिन्न-भिन्न देशां सें प्रचलित 
सख्या के लिखने को प्राचीन प्रणाला के विषय में 
पहले लिखते हैं । 

आदिम अवस्था में मनुष्य भिन्न-भिन्न सख्याओं को 
बताने के लिए हाथ का उँगलिया का सहायता लिया 
करता था | दस तक तो बड़ी सरलता से बता सकता 
था ; परंतु दस से बड़ी संख्याओं के लिए उँगलियों 
को भिन्न-भिन्न तरह से रखना पड़ता था | लोकेन इस 


चित्र नं० ८ 


२९६ 


माचुरी 


[ वषे ६, खंड २, सख्या २ 


प्रणाली से भी बहुत बड़ी संख्याओं का बताना संभव 
नहीं था । 
इसके बाद जब लिखने की प्रणाली आरंभ हुई, तो 


OTN Los 


लिखकर Beas के निर्देश करने की विधि चली । 


एक बताने के लिए एक छोटी-सी लाइन खींच देते थे; 
दो बताने के लिये दो ; सौ बताने के लिए सो छोटी- 


छोटी लाइन खींचनी पड़ती थीं । 

परंतु इस प्रणाली से भी बड़ी-बड़ी संख्याओं के 
बताने में बड़ी कठिनाई पड़ती थी; क्योंकि लिखने ओर 
गिनने में बहुत समय लग जाता था । 


सिख देश में अंकों के लिखने की प्रणाली इस 
भाति थी | 
१ २ x ६ 8 १० २० 


III II! 
I Il JIII Ill JIII 0 00 
एक लाख बताने के लिए मेंढक की शकल खींच देते 


~A A 


। आश्चयौन्वित ART में हाथों को BATA एक आदमी 
शकल दस लाख की संख्या का निर्देश करती थी। 


संकेतों को जोड़कर संख्याओं के लिखने की विधि 
बैबिलन में प्रचलित ati दो संकेतों ‘Vv ( =१ 2 


ओर “/_ (= १०) की सहायता ही से १ से ३३ तक 


(a ww & 


की संख्याएँ लिखी जाती थीं। 
ग्रीस ओर रोम में अक्षरों की सहायता से संख्याओं 


म 7 


के लिखने की प्रणाली मौजूद थी । जैसे-- 
१-। 
x—Il 
१०--८७ 
१०० 
१०००--% इत्यादि । 
रोम में ८-१०० का द्योतक था ओर M— 
9.000 का । 


स्थान-स्थान पर ओर भी भिन्न-भिन्न संक्रेल पाये जाते हैं । 
जसे -$ = १०००, = ‰००( १००० का आधा ) 
09. 0.0 इत्यादि | 
भारतवर्ष में भी इसी प्रकार को प्रणाली कभो सोजूद 
थी | इसका प्रमाण बंबई-प्रांत के नानाघाट में पाये गये 
शिलालेखों से मिलता ह | अनमान किया जाता है कि इन 
शिलालेखों का समय sat के तीन सा वघ पहले का हैं । 


आये भट्ट ने अक्षरा द्वारा संख्याओं के लिखने की 
प्रणाली चलाई थी । उसका विवरण प्राप्त हे । वह इस 
प्रकार है -- 

क=१, ख=२, ग-३,. घ=४, Sak, च=६, छु-७, 
ज=८, स=, ञ=१०, त=११, थ=१२, द>१३, ध=१४, 
न=१, ट=१६,ठ=१७, ड=१८, ढ-१ ३, ण =२०, प =२१, 
फ=२२, ब=२३, भ=२४३, म=२%, य=३०, र=४०, 
ल=०, व=६०, स=७०, Yoo, श=०, ह=१०० | 

स्वर-- 

१ 


ख = 7 १०० =X १। इ = ५ १०८ 
€ 


2 
> १० । उ = 


x १०॥ऋ =X १० | ल = ~ १० | Maia १०।ए८ 


a 


१२ १४ १६ 
> १० | आ = ८ १० | WT १० । 


आये भट्ट के 'गितिका? के निम्न-लिखित उदाहरणों 
से लिखने की विधि स्पष्ट हो जायगी--- 
खय उघकऋ=(२+ Re) x १ < ¢ ९% १० ; 
= ४३,२०,००० 
छुअयञअ्रगईंयईडउ सउ लछ 


=६%१+३०%५१+३५१०+३० > १० + 


: % ड 
५ > १०+ ७० > Yo + ( ko + ७ ) > १० 


= ७, १९३, ३२३६ | 

ऊपर यह कहा जा चुका हे कि पहलेपहल कब 
ओर किसने आधानिक प्रणाली का आविष्कार किया, 
इसका प्रमाण नहीं मिलता । परंतु सबसे पहले भारत 
ही म इस प्रणाली से संख्यां के लिखने की विधि 
चली, इस पक्ष में सबल प्रमाण मोजूद हैं । पाश्‍चात्य 
विद्वान्‌ Sto मोरिजकेटर, datz वोपके आदि ने इस 
विषय की बहुत खोज की है ओर प्रायः सभी इसी 
po: Dea © 
निर्णय पर पहुंचते हैं । 

वोपके का कहना हे कि भारतवासियों ने ही अंकों 
के “स्थान-विशष' के महत्त्व का ओर शून्य की उप- 
योगिता का पता लगाया ओर इस प्रणाली का 
आविष्कार किया । सिस्र देश से होता हुई यह प्रणाली 
योरपीय देशों में फेली । 

अब यह दिखलाने का प्रयल किया जायगा कि 
जिस समय अरब-वासियों ने इस प्रणाली को भारतीयों 
से सीखा, उस सभय ग्रोस आदि देशों के रहनेवाले इस 
प्रणाली से पूरे अनभिज्ञ थे । 


ts 
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प 


श्रीराधाकृष्ण्‌ 
[ चित्रकार--पं० मोहनलाल शुक्र ] 
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अरब-देश के लेखकों ने स्वीकार किया कि 
भारतीयों ने ही इस प्रणाली का आविष्कार किया है । 
प्रसिद्ध अरब-यात्री ससो दी लिखता है कि भारतवासियों 
ने ही नव अंकों से संख्याओं के लिखने की विधि निकाली 
है । ससोदी का समय ईसा की दसवीं शताब्दी है। 
इसके दो सौ वर्ष पहले काबुल के किसी हिंदू-राजा ने 
मंसूर ख़लीफ़ा को गणित की एक पुस्तक He की 
थी। उस पुस्तक द्वारा अरबनिवासियो को भारतीय 
प्रणाली की जानकारी हुई ओर उन्होंने दिल खोलकर 
उस प्रणाली की प्रशंसा की है। यही नहीं, उन्होंने 
यह भी साफ़ लिखा है कि भारतीय प्रणाली तत्कालीन 
' ग्रीक-प्रणाली से कहीं श्रेष्ठ हे । इस बात के संदेह 
करने का कोई स्थान नहीं कि वे ग्रीक-प्रणाली से 
पारोचित न थे; क्योंकि तत्कालीन ग्रीक-बीजगणित से 
वे पूर्णं परिचित थे, साथ-ही-साथ भारतीय बीजगणित 
- का भी उन्हें पूरा ज्ञान था । पर उन्होंने कहीं भा नहीं 
लिखा है कि बीजगणित भारतीयों का आविष्कार है। 

अब यह देखना चाहिए कि भारत में सबसे पहले 
किस काल में इस प्रणाली का आविष्कार हुआ । 

यह कहना कठिन हे कि भारत H कब यह 
प्रणाली इस रूप में प्रचलित हुईं, जिस रूप में आज 
है। परंतु इस प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों से भारतीय 


a | 


गणितज्ञ आये भट्ट भी अवश्य ही परिचित थे उनको 
बनाई पुस्तकों से यह स्पष्ट मालूम होता हे । कितने 
ही स्थानों पर उन्होंने “स्थान? शब्द का उपयोग अंकों 
के संबंध में किया है । आर्य we का समय ईसा की 
पाँचवीं शताब्दी है । 


>> 


छुठी शताब्दी के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ वराहमिहिर- 
छु 


कृत “बृहत्‌ संहिता? में “शून्य? शब्द का प्रयोग कितनी 
ही जगह आया हे । इससे पता चलता है कि वह भी 
स्थान-विशेष के महत्त्व से परिचित थे । उन्होंने तत्कालीन 
संख्याओं के लिखने की विधि में कुछ सुधार भी किये थे । 
इससे स्पष्ट हे कि उस समय तक आधुनिक 
प्रणाली का आविष्कार भले ही न हुआ हो, पर 
भारतवासी इस प्रणाली के बहुत निकट पहुँच चुके थे । 
र, उसके कुछ ही समय बाद आठवीं शताब्दी 
के लगभग वर्तमान प्रणाली का आविष्कार हुआ । 
तत्कालीन ग्रीस-देश से प्रचलित पद्धति से स्पष्ट 
मालूम होता है कि ग्रीसवाखी वर्तमान प्रणाली के 
किसी भी सिद्धांत से बिलकुल परिचित न थे । ईसा 
की नवीं शताब्दी के अंतिम भाग में अरब और fra 
से होती हुईं यह प्रणाली योरप में पहुँची, और अपनी 
Seat के कारण शीघ्र ही सब देशों में फेल गईं | 
भुगुनाथनारायणासिह 
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४ रोचक और सोलिक उपन्यासः — 


३--मास्टर' साहब--मूल्य २) 
४--वेश्या-पुच--म्‌ल्य २॥) 


६--पतन--मूस्य १॥) 
७--बिद्‌[--मुल्य २॥) 
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हिंदी की कुछ बढ़िया पुस्तकं! | 
पढ़िए ! और परिवार में रखिए । इष्टमित्र ओर Sfaat को भेंट कीजिए। 
१--आत्मकथा दो भाग--लेखक महात्मा गांधी मूल्य २) 
२--त्यागमूत्ति स्वगीय do मोतीलाल नेहरू का जीवन-चरित्र- मूल्य ॥) 


१--फॉसी--रोमांचकारी राजनैतिक कहानियों का अपूव संग्रह मूल्य १) 
२--सत्याग्रह--दुक्षिण अफूीका के सत्याग्रह का मर्मस्पर्शी वणन मूल्य १) 
) ये सभी उपन्यास अपने ढंग के निराले हें । भाषा 
| इतनी भावपूर्ण है कि पढ़ने में आनंद आता है; ८ 
५--बुरके वाल्ी--मूल्य १।) न कहीं-कहीं पर तो भाव इतने गहरे हो गए हैं कि दिल 
[ पर चोट करते हैं । चरित्र-चित्रण स्वाभाविक और 
` | बहुत ही सु'दर । ऐसे उपन्यास कहीँ दुंढने से नहीं ह 
८--गढ्कुडार--(सजिल्द) मूल्य ३) ) F 
[पयागी--१--पतिबता- मूल्य i=), २--भारत % 
३--भारत के स्रीरल् दो भाग-मूल्य १॥-), ४--यौवन, सौंदर्य और प्रेम--मूल्य wy £ 
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मिलेंगे फ्रौरन्‌ आडर भेजिए । 


[य स्त्रियॉ--मूल्य a. 


इनके अतिरिक्त हिंदी की सभी पुस्तक हमारे यहाँ मिल सकती हैं: 
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सम्पादकीय विचार 
ळ्‌ 
१,, गांधी-इविन-सम vata 

यह प्रसन्नता की बात हे कि ठीक एक वर्षेके 
पश्चात्‌ कांग्रेस तथा Madde में अस्थायी रूप से 
समभोता हो गया। समभोते की शर्तें' तथा अन्य 
कार्यवाही पाठक देश के समाचारपन्नों में पढ़ चुके 
होंगे । देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने 
इस समभोते पर संतोष प्रकट किया है । सत्याग्रह" 
` आंदोलन के शांतिमय राजनैतिक बंदी मुक्त किए जा 
रहे हैं। आडिनेंस और अन्य रुकावटें, जो इस 
आंदोलन के कारण लगाई गई थीं, वापिस ले at 
गई। कांग्रेस ने भी क़ानून तोड़ने की नीति बंद 
कर दी और इस प्रकार आगामी गोलमेज कांफ्रेंस 
में सम्मिलित होने के लिये शांतिपूर्ण वायुमंडल की 
रचना हो गई । जैसा. कि महात्मा गांधी नै स्वयं 


दिल्ली में कहा है यह दोनों दलों की विजय! है । दो 


दलों के विशुद्ध हृदयों का परिचय है ओर भारत के 
भावी भाग्य-निण य की स्कीम पर विचार करने के 


लिये एक सु'दर मार्ग का परिष्करण है। 
देश के वीर योद्धाओं ने इस वर्षभर में जो पवित्र 


बलिदान और आत्म-त्याग दिखलाया है, उससे सारा 
संसार प्रभावित हो चुका है । विरोधी न्रिटिशदल 
के अधिकांश विचारशील पुरुषों ने भी यह मुक्तकंठ 
से स्वीकार किया है कि भारत को स्वभाग्य-निण य 
का अधिकार अवश्य देना चाहिए । भारत और 
ब्रिटेन के बीच समानता और मैत्रीभाव के आधार 
पर सुदृढ़ संबंध की स्थापना होनी चाहिए । 
दमन तथा स्वेच्छापूर्ण शासन का अंत हो जाना 
चाहिए | जिस समय लंदन में गोलमेज सभा हो 
रही थी उस समय भी सभी दलवाले यह अनुभव 
कर रहे थे कि जब तक कांग्रेस इस कांफ्रेंस में 
भाग नहीं लेती तब तक fret वास्तविक समभोते 


की नींव नहीं डाली जा सकती । हर्ष का विषय है. 


कि उसी भावना ने गवर्नभेंट को हृदय-परिवतेन 
का आदेश दिया और महात्मा गांधी भी सम्मानपूर्ण 
समभोते के इस अवसर को न छोड़ने के लिए सबसे 
आगे रहे । इस कार्य में जहाँ लाडे इंविन ने अपनी 
सदाशयता का परिचय दिया वहाँ भारतमंत्री तथा 
प्रधान मंत्री मि० रैमजो मेकडोनेल्ड की सहानुभूति 
भी बरावर साथ रही । इधर माननीय श्रीनिवास 
शास्त्री, सर तेजबहादुर सप्रू तथा श्रीयुत जयकर ने 
भी कठिनाइयों को हल कराने में अथक परिश्रम ओर 
धैर्य का परिचय दिया है । कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 
सभी सदस्यों ने महात्माजी के साथ जिस रास्ते का 
अवलंबन किया है वह देशा के लिये कल्याणकारी 
ही होगा-इतना ही कहना इस समय पर्याप्त है। 
अभी हमें स्वराज्य के अरुणोदय की झलक भले 
ही दिखाई दी हो, पर सूयोंद्य नहीं । उसके लिये 
हमारे विचार में अभी बहुत कुछ- तपस्या, त्याग, 
सहिष्णुता और साधना की आवश्यकता है । किंतु 
इतना तो निश्चय ही मानना पड़ेगा कि महात्माजी 
दवारा निर्धारित किया हुआ शांत और अहिंसापूण' 
मार्ग सर्वोत्तम सिद्ध हुआ है | खद्दर के उपयोग ने 
हमारे अंदर सादगी ओर ऐक्यतां का सूत्रपात किया 
है । mes geal के निषेध ने हमारी आत्मा को 
बलिष्ठ बनाकर देशा की गरीबी और sig faa 
कलह को मिटाने में बड़ी सहायता दी है । शांति- 
मय धरने ने हमारे नागरिक अधिकारों की रक्षा 
का विशवास बहुत हृद तक प्रबल एवं जाग्रत कर 
दिया है । संक्षेप में आत्मशुद्धि और स्वभाग्य-निण य 
के इस अहिंसामय आंदोलन ने भारतवर्षे के प्राचीन 


पवित्र स्वरूप का बहुत कुछ ज्ञान कराया है ओर 


विश्व के सामने एक नया आदशै उपस्थित किया है । 


अगली गोलमेज TINA को सफल बनाने ओर 


पूण स्वराज्य प्राप्ति के लिये भारतवर्ष के सब दलों 


+ 
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का भेदभाव भूलकर एक हो जाना परमावश्यक 
है । महात्माजी ने हिंदू-मुस्लिम-एकता पर सबसे 
अधिक जोर दिया है । साथ ही उन्होंने देशभर के 
प्रत्येक व्यक्ति से यह अपील की है, इस समस्या को 
सुलमाने मै उनका पूरा साथ दे। आगे उन्होंने 
कहा है कि यह तभी संभव है जब कि हिंदू-मुसलमान 
आपस में एक दूसरे पर विश्वास करें, उदारता से 
१ काम लें और रोटी के डुकड़ों या कौंसिल की सीटों 
के लिये झगडा करना छोड़ Fl उन्होंने यह भी 
आशा प्रकट की है, वे इस कार्य में सफलता प्राप्त 
करेंगे । प्रत्येक विचारवान्‌ देशवासी यह अनुभव 
करता है कि मज़हब की कट्टरता और स्वाथो घता 
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खात बद्धिवालों 


faa 


5) 


Ss 


क्‌ 


i “पावेल? की पेटियाँ और बढ़ी 
शा [\' हुईं तोंद के लिये कमरबन्द 
| शरीर के बनावटी डुकड़े 
(ata, टाँग इत्यादि ) 
adla अंगोंके सुधारनेके लि ये 
उनके शरीर की मिलावट 
के अनुसारं 
a निराले साधन 
= | कृत्रिम अवयवों को 
2 हम सस्ती क्रीमत 
: में बनाते a 
हमारा ही एकसात्र ऐसा 
कारखाना है जिसमें 
होशियार ओर 


पाचे 


| 
2. 


॥ 


अतुसवी 
हे । और केवल भारतीयों का ही धन लगा हुआ है । 
qdi—N. Powell & Co., Bombay No, 4 
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देश की स्वाधीनता के लिये घातक है। अब समय 
आ गया है कि जब इन सब बातों को भूलकर स्नेह 
ओर विश्वास की ऐसी मज़बूत नींव डाल देना 
चाहिए, जिस पर भारत के पूण स्वराज्य का विशाल 
भवन विना भय ओर भ्रम के निमोण किया जा सके | 
ऐसा हो जाने पर ही भारतवर्ष सुखी एवं समृद्धिशाली 
होकर अखिल विश्व की शांति-स्थापना सें अग्रगण्य 
हो सकेगा । और इस समय जो अस्थायी शांति 
स्थापना हुई है. वह स्थायी शांति में परिणित होगी । 
x x ae 
२. आलोचना और दलबंदी 


aS 


यह बड़े दुःख की बात हे कि हिंदी-साहित्य-च्षेत्र में 


“पावेल” की मशहूर दवाइयां 


“पावेल”” का गोल्डेन जेनो 
चाहे जैसा पुराना व नया 'सुज्ञाक्र' केसा ही हो, 
पेशाब से मवाद का आना, जलन होना या चिनक पड़ना, 
श्राशय के अंदर घाव या सूजन होना आदि सबके लिये 
बहुत मुफ़्ीद और परीक्षित नुस्खा है। 
“पावेल?” का अंग sat डेक्स . 
इस एक ही दवा से, चोट-चपेड, सूजन, मोच, मरोड़ 
और जोड़ों की कठिन पीडा में लाभ पहुंचकर पूरा 
आराम होता है । 
इस दवा को केवल बाहर से लगाना alee | 


“पावेल” की क्याटा झास्मिन 
हरारत, घाव की सडून रोकने के लिये यह एक बहुत 
मुफ़ीद पुलटिस है। फेफड़ों की सूजन, जले हुए घाव, वेदना, 
दाइ, वातरोग ( गठिया ) और सीने के दरद इत्यादि रोगों 
सें भी यह पुलटिस बहुत उपयोगी और परीक्षित है । 


“पावेल?! की दिगनोर पिल्स 
ससय के पहले शारीरिक कमज्ञोरी, पुरुषत्व की कभी, 
कडी-से-कडी बदहज़मी, थकावट और मानसिक दुर्बलता 
के लिये ये गोलियाँ अपूर्वं उपयोगी हैं । 
हमारी सभी दवाइयां हमेशा ताजी सिलती हैं। 
क्योंकि चे हमारे कारखाने में ही बराबर बना करती हैं | 
सूचीपत्र पत्र आने पर मुफ़्त भेजा जाता है । 6560 
qai—N. Powell & Co., Bombay No. 4 
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माघुरी 


[ वषे & खंड २. संख्या २ 


दलबंदी ओर अशिष्ट समालोचना की प्रवृत्ति बराबर 
बढ़ती. जा रही है । यही नहीं बल्कि आपस में स्नेह ओर 
सहानुभूति के बदले व्याक्रिगत छिद्रान्वेषण एवं कुत्सित 
3q की भावनाएँ दिनोदिन ज़ोर पकड़ती जा रही हैं । 
ऊपर से तो ऐसा दिखलाई पड़ता हे कि मानों अब 
हिंदी भाषा का बेड़ा पार ही होना चाहता है किंत 
भीतरी अवस्था का Res तनिक भी अनभव है वे इस 
भेद से बे ख़बर नहीं हैं कि यह अवस्था निराशापणे है । 
जहॉ. शक्तियो ओर गुणों का अपव्यय तू-तू, में-में, एक 
दूसरे के अनिष्ट सोचने और गाली-गलोज में होने लगे 
वहाँ वास्तविक कार्य भला क्या होगा ! जहाँ दाद और 
फ़रियाद का कोई धनी-घोरी न हो वहाँ के न्याय का 
भरोसा आकाश-कुसम ही समझना चाहिए । हम यह 


~ NN १० 


नहा कहते क अन्य क्षत्रा पाटाबदा या कसज़ारया 
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नहीं हं । परंतु ज़रा ठंढे दिल से विचार तो कीजिए कि 

eo te ae ws १ 
आर किसका उपकार हुआ हे? हम सबका ध्येय तो 
यही है न कि हम हिंदी भाषा की सेवा करें, उसे 
राष्टू भाषा के योग्य बनावे, उसके रिक़् भंडार की पूर्ति 
करें ओर उसी प्रयत्न में यह होड़ लगावें कि कोन 
किससे अधिक वास्तविक कार्य करता है । ऐसी sul, 
ऐसी सेवा ओर दलबंदी बुरी नहीं कही जा सकती । 
किंतु व्यर्थ के बवंडर उठाना ओर कीचड़ उछालना तो 
कभी भी अच्छी निगाह से नहीं देखा जावेगा। उसके 
द्वारा तो आत्म-हनन एवं आत्स-पतन का ही फल 
हाथ लगेगा, अन्यथा कुछ नहीं ! 

यदि हस विशुद्ध हृदय से यह सोचने का कष्ट करें 
कि हम सब एक ही पथ के पथिक हैं, एक ही ब्रत के 
ब्रती हैं ओर एक ही साधना के पुजारी हैं, तो समस्या 
बहुत कुछ सुलझ सकती है । जिन सज्जनों ने अपने 
जीवन का अधिक भाग इस उद्देश्य की पूर्ति में बिताया 


है, जिनके द्वारा हमारी भाषा को कुछ भी लाभ पहुँचा 
Aa LoS SS 


इ, चे सब हमार आदर के पात्र ह । Weal आर भूल 
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होना तो सभी से संभव हे | हमसे भी अनेकों भूले 
रोज़ हुआ करती ह | किंतु हम अपना भूल को न देखकर 
दूसरों को कोसने का ही बीड़ा क्यों उठाये रहते हं? 
मान लीजिए, हम विशुद्ध भावना से पेरित होकर किसी 
की भूलों को इंगित करना चाहते हैं तो क्या हमारे 


vd 
है। अस्तु, 


पास ऐसे शब्द नहीं हें जो समुचित मर्यादा की रक्षा 
करते हुए, विशिष्ट ग्रालोचनात्मक-विचारा का स्पष्टी- 
करण कर सके ? क्या भूल-सुधार कराने का एकमात्र 
उपाय कटु शब्दों का प्रयोग अथवा व्य़ाक्रित्व पर आक्षेप 
करना ही है ? हम मानते हैं कि समालोचना का 
सत्साहित्य निर्माण में बडा महत्त्वपूर्ण स्थान है, परंतु 
आलोचना की आइ लेकर दिल के फफोले फोड़ना. 
सर्वथा कुत्सित एवं निंदनीय हे। | 

सेवा शब्द महान्‌ ब्रत का द्योतक है | दूसरे शब्दों 
में इसे तपस्या कहना चाहिए । तपस्या में azar, 
सहनशीलता तथा निष्काम-भावना का समावेश होता 
प्रत्येक पुरुष उस सेवा का सच्चा अधिकारी 
नहीं हो सकता | वह न तो डिगरियों पर निभेर 
ओर न कुबेर जैसे धनाढ्य के अर्थ पर अवलंबित है 
सेवा दै विशुद्ध हृदय की एक पवित्र स्फूर्ति, जो संचित 


के 


कर्म का सहयोग पाकर, ज़रा से कोमल स्पश से जाग्मत्‌ हो 
जाती हे । उस सेवा में न लालसा हे, न विद्वेष और 
न अहंकार की गंध। वहाँ केवल एक ही बात सामने 
रहती है-- “अपने कर्त्तव्य का निष्कास प्रतिपादन?! बस 
हिंदी-सेवा के सबंध में भी यही सब बातें कही जा सकती 
हैं। जब सेवा के पवित्र नाम पर हम इस चेत्र में पेर 
रखते हैं तो यह सब गड़बड़ करने का हमें कोई अधि- 
कार नहीं रहता । जिसमें जितनी शक्ति हो, जिससे 
जितना बन पड़े शांतिपूर्वक बढ़ता चले । सब अपने 
हैं, सब आदरणीय हैं--यही भावना हमें अपने जी में 
स्थिर कर लेना उत्तम जचता है । में सबसे छोटा हूँ, 
मुझसे सभी बड़े हैं, सबकी सेवा करना ही हमारा धर्म 
हे--इन भावों के स्मरण-मात्र से हृदय में अपार आनंद 
ओर शांति का अनुभव होता है । यदि इन भावनाओं 
को हम सब अपने-अपने हृदया में स्थान दे दें तो वर्तमान 
विषाक्र वायुमंडल बहुत कुछ शांत ओर सुव्यवस्थित हो 
सकता है। यह सब बातें परस्पर के विश्वास और 
ओदारयपूर्ण सहयोग पर aes । ऐसा नहीं है कि 
उपयुक्त विचारों से ओत-प्रोत कवि, लेखक अथवा पत्रकार 
महोदय हिंदी-जगत्‌ सं विद्यमान नहीं हैं । हैं अवश्य, 
परंतु इस सत्य को स्वीकार करने में हमें ज़रा भी संकोच 
नहीं हे कि ऐसे उदार-प्रकृतिवाले महानभावों की लिस्ट 


०५ ४) nN nN 


टि-साहा है । जा मनसा, वाचा आर कमणा से इन 
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फाल्गुन, ३०७ qo स०] ` 


सिद्धांतों का परिपालन करते हैं, ऐसे साधु साहित्य-सेवी 


अधिक नहीं हैं । हिंदी की उन्नति का अभी श्रीगणेश ही 
समझना चाहिए। अभी अनेकों विषया से भाषा का 
भंडार एकदस शून्य हे । ऐसी दशा में हमारा आपसी 
विद्रोह हमारे ध्येयपूर्ति के मागे में विकट वाधा Gar कर 
सकता है । आत्मोत्नति और सेवा तभी ठोक ढंग से हो 
सकती है, जब गरेबान में अपना मुँह डालकर हम अपनी 
कमज्ञोरियो की ओर इष्टिपात करें ओर उनके सुधारने 
का सतत प्रयत्न । हमारे अंदर अभी सेवा-भाव को सच्ची 
wala at अलीभाँति जागरण नहीं हुआ और यही 


कारण है कि माग से इधर-उधर भटककर हम व्यर्थ 


के फफटा में ha जाते हें । जिस दिन यह तत्व हम 


समक लेंगे उसी दिन कत्तेत्व शाक्रि हमारा सादर स्वागत 
करेगी ओर हम देखेंगे कि हमारे दृष्ट की gS एवं कल्याण 
का भाग दोनों समच हैं । दिँदी-ससार का प्रत्येक निवासी 
एक दूसरे का सच्चा सहायक ओर बंधु है । सभी उन्नति 
कर रहे हैं, सब एक दूसरे के गले fear महान्‌ यज्ञ 
की पूर्णाहुलि देने में हार्दिक सहयोग दे रहे हैं। उस 


“दशा में भी हमारे कार्या की आलोचना आवश्यक होगी, 


किंतु उस आलोचना में केवल अधिकारीवर्ग ही हाथ 
डालेगा, सत्य की कसोंटी पर ही उसकी जाँच होगी 
ओर जाँच के उस निय में न द्वेष होगा, न दंभ और 


' न अनुचित लाभ उठाने की maar) उस फ्रेसले को 


वादी-प्रातिवादी सभी नतमस्तक होकर प्रेम से. स्वीकार 
करेंगे, साथ ही सुधार की चेष्टा भी ।. 
हम हिंदी-संसार के सबसे छोटे ओर विनम्र सेवक की 


हैसियत से यह करबद्ध प्रार्थना करते हैं, हमारे सम्सान- 


नीय लेखक, कवि तथा सहयोगी पत्रकार विद्वेष और 
कुरुचि की इस प्रवृत्ति को समूल नाश करने का हृद्य से 
प्रयत्न करें । इस मंगलमय अनुष्ठान में ईश्वर हम सबकी 
सहायता करेगा । 
१ > x 
३. Ho त्यागमूर्ति नेहरूजी 

- त्यागमूर्ति पं॑० मोतीलालजी नेहरू की waa इस 
समय देश की जो क्षति हुई है वह अकथनीय है । वर्तमान 
भारत जब संकरपूण विकट परिस्थितियों से गुज़र रहा 
था तब नेहरूजी का हमारे बीच से उठ जाना महान्‌ 
दुर्भाग्य का विषय हे। उनकी तपस्या आर त्याग से 
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प्रत्येक देशवासी भली भाँति परिचित हे । वे एक 
सफल तपस्वी ओर महान्‌ नेता थे। मरतेदम तक देश को 


आज़ाद करने की लगन उन्हें अपने जीवन से अधिक 


सूल्यवान्‌ ज्ञात होती रही | अपने प्यारे देश के लिए सब 
कुछ बलिदान कर देने की साधना ने उनकी तपस्या को 
ओर भी चमका दिया था । नेहरूजी की मृत्यु से तो 
सानों महात्माजी का दाहिना हाथ ही टूट गया | उनकी 
हृदय की वेदना का पता तो इन्हीं शब्दों से चलं जाता 
हे कि — Ae दशा तो एक विधवा से भो अधिक गई बीती 
हो गई? इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है ? 

तपस्वी नेहरूजी राजनीति के बहुत बड़े पंडित थे । 
समय-समय पर अपने अमूल्य परामर्श ओर कार्य के 
द्वारा जो कुछ उन्होने देश का उपकार किया था वह 
अपना सानी नहीं रखता । स्वगेस्थ आत्मा को शान्ति 
ओर सुख देने का सर्वोत्तम सांधन यही है कि उनके 
इच्छित अधूरे कार्य की पूर्ति दूने उत्साह के साथ, इढ़ 
होकर, की जावे | अहिंसा ओर शान्ति के मार्ग पर अग्रसर 
होकर, देश की आज्ञादी के लिए प्रत्येक भारतीये अपनी 
सेवाएँ अर्पित करे । झत्यु के चंगुल में फँसकर भी जो अपने 
देश को क्षणभर के लिए नहीं भूल सका, उसकी आत्मा 
की संतुष्टि केवल उपर्युक्र साधना से ही हो सकती है । 

अत में हम नेहरूजो के कटुस्बियो से अपनी हार्दिक 
समवेदना प्रकट करते S आर ईश्वर सेः प्रार्थना करते हैं 
कि इस दारुण विपत्ति को धर्यपूवेक सहन करने का 
उन्हे बल दे । 
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४. नवीन पत्रिकाओं का स्वागत 


इधर हिंदी-साहित्य-क्षेत्र में कई नवीन पत्रिकाओं का. 
आविर्भाव हुआ है । भागलपुर fra के क्ृष्णगढ़- 
सुलतानगंज नामक स्थान से “गंगा” मासिक पत्रिका 
निकली हे । इसके चार अंक प्रकाशित हो चुके हैं। 
पत्रिका के संपादक qo रामगोविद त्रिवेदी, are 
शिवपूजनसहायजी तथा पं० गोरीनाथ झा हैं । प्रष्ठ- 
संख्या १२० ओर वार्षिक मू० ६) है । मुख्य संरक्षक 
बनेली राजवंश के -रल ओर हिंदी-प्रेमी- कुमार 
श्रीकृष्णा नंद बहादुर हैं । प्रकाशित अको के देखने से 
पता चलता है कि संपादक त्रय पत्रिका को लोकप्रिय 


३०२ 


आर सुंदर बनाने का सतत प्रयत्न कर रहे हैं । बिहार- 
प्रांत में इससे प्रथम ऐसी अच्छी हिंदी-पत्रिका कदाचित्‌ 
कोई नहीं निकली । ईश्वर करे “गंगा? बिहार की नहीं 
वरन्‌ सारे भारतवषे की एक सुंदर पत्रिका कहलाने का 
सो भाग्य प्राप्त करे । 

दूसरी त्रैमासिक पत्रिका हिंदुस्तानी एकेडेमी यू० पी० 
ने, इलाहाबाद से, जनवरी मास से. निकालनी प्रारभ 
की है । इसके संपादक श्रीरामचंद्र टंडन तथा विद्वानों 
की एक मंडली हे । अधिकतर लेख ऐतिहासिक हैं । 
सभी लेखों में गवेषणा ओर पांडित्य की पर्याप्त मात्रा 
दिखाई देती है । सच तो यह है कि एकेडेमी ने अपने 
रूप के अनुकूल ही कार्य किया हे | इस प्रथम अंक की 
छुपाई ओर सादगी में बड़ा आकर्षण है । हमें विश्वास 
होता हे कि इस पत्रिका के द्वारा हिदी साहित्य की 


माधुरी 


अच्छी सेवा होगी । चाषिक मूल्य ८) हे । 

तीसरी मासिक पत्रिका “शङ्कि” स्थानीय हिंदी-सभा 
के संरक्षण में लखनऊ से निकली है । श्रीपतिजी, 
अरुणजी तथा श्रीमती फूलवती शुङ्ग एम्‌० qo ने 
( अवैतनिक रूप से ) इसके संपादन में योग दिया है । 
'शक्कि' के प्रथम अंक देखने से ज्ञात होता है कि यह 
पत्रिका विशेषकर  महिला-समाज की हितसाधना का 
उद्देश्य लेकर प्रकाशित की गई है । कार्यकर्ताओं सें 
काफ़ी उत्साह ओर लगन हे । इसी से आशा की जाती 
हे कि "शक्रिः अपनी साधना मे सफल होकर माहिला- 
समाज का वास्तविक कल्याण करेगी । 

हस हिंदी-प्रेमियों से इन पत्रिकाओं को अपनाने का 
सादर अनुरोध करते हैं ओर हृदय से स्वागत करते हुए, 
उनके दोघे जीवन की भगवान्‌ से प्रार्थना । 
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कसरत आदि के खिल्षाड़ियों और कल- 
कारखाने सें काम करनेवाला की आकस्मिक 
चोट से तुरंत आराम पाने के fas इसे सर्वदा 
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9— Aaa प्रेमचंदजी 
श्रीयत प्रेमचंदजी का जन्म, बनारस ज़िले के लमही 
गाँव में, कुलीन ( श्रीवास्तव दूसरे ) कायस्थ-वंश स 


gard. आपके पिता सुंशी अजायबलालजी पोस्ट 
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suite में कास करते थे । इनकी माता श्रीमती श्रानंदी 
देवी इन्हें केवल ७ वर्ष का छोड़कर स्वर्ग सिधार गई । 


अतएव पिता की ही शिक्षा-दीक्षा का प्रभाव इन पर पड़ा 
शोर सरकारी नोकरी मं रहने के कारण वह जहाँ-जहाँ 
तबदील होकर गए, यह भी उनके साथ-साथ रहे, तथा 
इनके संस्कारों में भी परिवर्तेन होता गया । 

छुटपन में इन्होने, देश के कायस्थ भाइयों की परंपरा 
के अनुसार, SF ही पढ़ी । १४ वर्ष की अवस्था से अँगरेज्ञी 
पढ़ना शरू किया । सन्‌ १८९८ में एंटेंस-परीक्षा पास 
की । फिर शिक्षा-विभाग में काम करते हुए प्राइवेट 
परीक्षाएँ दीं, तथा १६१३ में बी० ए० पास किया | 

साहित्यिक आत्माओं की भाति इनका जीवन कुछ 
अस्तव्यस्त-सा रहा है । उदू में कहानियाँ ओर उपन्यास 
लिखने का शोक तो इन्हें पहले ही से था। १३. वर्ष की 
अवस्था से ही इन्होंने लिखना प्रारंभ किया था और 
१३ वषे की ही उनर में इनका प्रथम विवाह भी हुआ । 
लेकिन ३ वर्ष बाद पहली at का देहांत हो गया तो 
सन्‌ १६०४ में इन्होंने एक कायस्थ-विधवा से विवाह 
किया । आदर्श ओर काये का यह कितना अच्छा 
सामंजस्य हे । 

लगभग २२ वर्ष तक आपने सरकारी नोकरी की । 


` सन्‌ १६२१ में जब असहयोग-आंदोलन छिड़ा, तब इन्हें 


च 5७ क 
सरकारी नोकरी करना इतना अखरा कि पेंशन के 
क़रीब-क़रीब हक़दार हो जाने पर भी इन्होंने इस्तीफ़ा दे 
दिया । वस्तुतः इसी के बाद इनके साहित्यिक जीवन का 
उदय होता = | 

ar क” eo ~ ™_ ~ 
यों आप उदू में बहुत कुछ लिख चुके थे तथा 
“जमाना? आदि पत्रों में आपकी रचनाएँ प्रकाशित ही होती 
रहती थीं, लेकिन हिंदी इन्होंने १६३४ .में drat और 


oye ७ 


तब से अधिकतर यह हिंदी ही में लिखते आ रहे हैं । 


वास्तव में हिंदी को अपने निर्माण-काल में आप सरीखा 
्रौपन्यासिक पाने का गवे हे । 

जैसा कि लिख चुके हैं, वस्तुतः साहित्यिक जीवन के 
मध्य काल में आपने सरकारी नोकरी छोड़ी थी । अब 
आपने राष्ट्रीय जीवन को अपनाया । मारवाड़ी-विद्यालय 
कानपुर में कुछ दिनों तक हेडमास्टर रहे । वहाँ से छोड़ने 
के बाद, जब “मर्यादा”-लंपादक श्रीसंपूर्णानंदजी जेल गए 
तब आपने उसका संपादन-भार ग्रहण feat: "मयादा?! 
से छुट्टी मिलने पर काशी में राष्ट्रीय विद्यापीठ की हेड- 
मास्टरी की | बाद को समय के प्रवाह में राष्ट्रीय पाठ- 
शालाएँ भी बह गई ओर आपका भी उक्त संस्था से 
संबंध-विच्छिञ्ञ हो गया । आपकी इच्छा बहुत दिनों से 
एक पत्र निकालने की थी! अब इसके लिये मौक्रा 
देखकर आपने काशी में अपना “सरस्वती-प्रेस” खोला । 
हषे की बात हे कि आपकी लगन के फलस्वरूप आपके 
प्रेस से, पिछले कुछ महीनों से 'हंस'-नामक सुंदर मासिक 
पत्र निकल रहा है ।. 

जीवन की व्यवस्था म॑ वाधाएँ पड़ते रहने के कारण 
आपको इस बीच में लखनऊ आना पड़ा | यहाँ आने पर 
आपका प्रसिद्ध उपन्यास “रंगभूमि (सन्‌ १३२४) THT 
शित हुआ। इधर सन्‌ १६२७ से तो आप लखनऊ में ही हैं 
जैसा कि हम पिछले नोट में आपके संबंध में लिख चुके हैं। 

at तो आपकी लिखी हुई दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हो 
चकी हैं, लेकिन आपके कछु ख़ास-ख़ांस उपन्यास ये हैं। 


१, वरदान ( सन्‌ १६१३ ) 
२. सेवा -सदन (yy १६१७) 
३. प्रेमाश्रम ( , १६२० ) 
४. रंगभूमि C ५, १९२४) 
४, कायाकल्प ( ,, १३२६) 
६. निर्मला ( ,; १६२७) 
७, प्रतिज्ञा ( , १३२८) 

(:., ११११) 


5. ग़बन 


३०४ 
कहानियों के संग्रहो तथा अँगरेज्ी एवं उदू से अनु- 
वादित कृतियों का उल्लेख करना व्यर्थ-सा हे । “संग्राम? 
ओर ‘ara’ नाम के दो नाटक भी आपने लिखे हैं; 
लेकिन हिंदी-संसार आपको औपन्यासिक के ही रूप में 
भली भांति जानता है । यह जानकर किस हिंदी भाषा- 
भाषी को हर्षन होगा कि प्रेसचंदजी की अमूल्य रचनाओं 
के अनुवाद भारत की अन्य प्रांतीय तथा विदेशी भाषाओं 
सें हो चुके ओर हो रहे हैं । एक वह समय, जब हिंदी 
से अन्य भाषाओं से अनुवादित ग्रंथ अधिकता से. छुपा 
करते थे ओर एक यह, जब कि हिंदी कृतिकार की 
रचनाओं का अनुवाद अन्य भाषाओं में होते देखते हैं । 
इस दृष्टि से यदि यह कहा जाय कि प्रेमचंदजी की कृति 
ने साहित्य की दिशा को ही बदल दिया है तो कदाचित 
करिसी सीमा तक अनुचित न होगा । वास्तव में बीसवीं 
शताब्दी ने हिंदी को एक प्रथम श्रेणी का औपन्यासिक 

दिया है। हम आपके दीधे जीवन की कामना करते हैं । 

५५ 73९ py x 
२--कर्त्रींद्र रसिकेंद्रजी 

कालपी-निवासी बाबू द्वारिकाप्रसादजी गुप्त 'रसिकेंद्र? 
का जन्म अगहन पूर्णिमा . संवत्‌ १६४६ वि० को हुआ 
Yt) १६-१७ साल की अवस्था से ही आपकी रुचि 
हिंदी-भाषा एवं कविता की ओर विशेष रूप से कुकने लगी, 
फलतः काव्य-पुस्तकों के अध्ययन में समय बीतने लगा | 


आपने जब से कविताएँ लिखना प्रारंभ कीं तब से बराबर . 


उसी ध्येयपूर्ति मं लगे हुए हैं । सामयिक सभी पत्र- 
पत्रिकाओं से आपकी सुंदर रचनाएँ बड़े आदर के साथ 
छुपती रहती हैं । कवि-सम्मेलनो में भी आपने खासा 
भाग लिया हे और अब तक न जाने कितने पदक 
अपनी उत्तम रचनाओं पर प्राप्त कर चुके हें । रसिकेंद्रजी 
ने बहुत से खंडकाव्य तथा नाटक भी लिखे हैं, जिनमें 
से कुछ तो प्रकाशित हो चक्रे हैं ओर कुछ अप्रकाशित 
हैं । “आत्मापंण”, 'सती-सारंधा! ओर “हरिजन्म? ऐति- 


माधुरी 


~ ऊ ७ 


हासिक सचित्र खडकाव्य प्रकाशित हो 'चके हैं । इन 


०० 
पुस्तकों में आपको काफ़ी सफलता सिली है । 'पारिजात- 
हरण? और 'बालिबध” ( खंडकाव्य ) 'पूजयप्रदशीन? 


( काव्यसंग्रह ) “वीरज्योति’ ( वीररसपूर्ख छंद्अंथ ) 
“बालविभूति? ( बालकों का गोरवगान ) एवं “रसिर्केद्- 
रंजन! ( सामयिक राष्ट्रीय कविताओं का मनोहर-संग्रह ) 
आदि पुस्तकें लिखी जा रही हैं ओर शीघ्र समास हो 
जावेगी | नाटकों में अज्ञातवास? ( कीचकवध ) प्रका- 
शित हो चुका है ओर कई जगह खेला भी जा चुका है । 
“गोभक्क दिलीप” स्टेज करने योग्य प्रहसन संयुक्त नाटक 
शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला हे । इसके अतिरिक्क बँगला 
के अनूदित एवं मौलिक अन्य कई नाटक भी आप तैयार 
कर रहे हैं ओर इस प्रकार अपनी सेवाओं का 
विशुद्ध एवं ठोस परिचय दे रहे हैं । जिन लोगों ने 
आपकी Haat का अध्ययन किया है, वे आपकी प्रतिभा 
से भलीभोति परिचित हैं । हमें विश्वास है कि आपकी 
अप्रकाशित पुस्तकें भी प्रकाशित होने पर पर्याप्त लोक- 
प्रियता की अधिकारिणी होंगी ओर हिंदी-जगत्‌ में उनका 
यथेष्ट आदर होगा । 
रसिकेंद्रजी बड़े ही हँसमुख ओर मिलनसार सत्कवि 
हैं। समस्यापूर्ति म॑ भी आप पटु हैं। दिखावे से दूर 
भागते हैं । सहृदयता के अतिरिक्त आपमें मनोरंजन 
की मात्रा भी काफ़ी है। हम आपकी सेवाओं के लिए 
आपको हृदय से बधाई देते हैं तथा ईश्वर से प्रार्थना 
करते हैं कि आप दोघेजीवी हों ओर अपने इष्टपथ पर 
सफलतापूर्वक अग्रसर होते हुए नित्य नवीन उत्साह के 
साथ हिंदी-साहित्य-भंडार की पूर्ति करते रहें ! 
३--४--श्री do नर्मदाप्रसाद मिश्र तथा qo 

लोचनप्रसाद पांडेय का विशेष परिचय “मध्यप्रांत के 
हिंदी-जेखक तथा कवि” शीर्षक लेख में, जो कि 
arise की साधुरी में प्रकाशित हुआ हे, देख 
सकते हैं | 


[ वर्षे & खंड २, संख्या २ 


क; को मोटा-ताज़ा बलवान बनाने के लिये प्रसिद्ध महीषश्ि =) मीठा होने से बालक इसको प्रसन्न . ॥. 


वैद्य हकीम बनने का सुगम साधन 


5% यदि आप हकीम तुलसीप्रसाद अग्रवाल संचालक “बालजीवन Yet’ को बनाई हुई ६ 
= 4 “तुलसी अनुभवसार” पुस्तक को ध्यानपूवक पढ़ लगे- तो आप निःसंदेह वैद्य-हकीमों के & 
> समान अपनी और दूसरों की प्रत्येक बीमारी का इलाज बड़ी उत्तमता के लाथ करने योग्य बन % | 
(५ जावेंगे ओर यदि आप चाहेंगे तो इसके दारा औषधि व इलाज में stds सेकड़ो रुपया ई. 
a $ aga ant | मूल्य प्रति पुस्तक १!) तीन पुस्तक ३) डाकव्यय अलग | | 


2.2 9 बालकों के बुखार, खाँखो, अजोणं, दूध डालना, दस्त होना = | 
बाल जावन घुट्टी आदि प्रत्येक रोग को दूर करने आर दुबले पतले बालकों ईः 


$ होकर पा लेते है, सब जगह सोदागरो के यहाँ बिकती हे । मूल्य प्रति शीशी i> सोदागरो से 5: 
i प्रति दर्जन २॥) १२ दर्जन २४) डाकव्यय अलग | अह 
3 utd ता जो सज्जन १० हिन्दी पढ़े प्रतिष्ठित लोगों के नाम पूरे पते सहित लिखकर भेजगे छ. . 
झु ` उनको “आरोग्य दीपक” पुस्तक मुफ़्त भेजी जावेगी । 4 


पता--बालजीवन-घुड्दी-कार्यालय-अंछोीगढ़ शहर go पी , हुँ 


त्राथगसाहता ज्यातप-समहाशाख 


रू यह ज्योतिष का खव-शिरोमणि ग्रंथ भाषा-सहित छुपा है। इससे भत, भविष्यत्‌, वर्तमान तीन अन्म || 


॥ सुखों के माग जान पड़ते हैं । पंडितों के लिये यह महाविद्या कल्पवृक्त के समान है । संपूण ग्रंथ का b ! 


|. गंगाशरण-हरदेवसहाय 'ज्ञानसागर प्रेस, मेरठ सिटी । _ / 
ठ क छ न छ मेनन 


> 


का हाल मालम होता हे और सब विषय पाप, कष्ट आदि की शांति के दान, मंत्र, अनुष्ठान, यल व अनेक 


मूल्य ३०) रुपए । डाक-ख़र्च Vl) रुपया और पुस्तकों का सूचीपन्न मुफ़्त भेजते हैं । 


सुंदर घुँघुराले बाल 


बनाकर क्या आप प्रशंसित होना चाहते हैं? तो 'कर्लवेभ' का व्यवहार कीजिये । इसके सेवन से एकही . 


रात में बाल {qua चमकदार हो जाते हैं। इससे कोई हानि नहीं होती, न देखने से यही मालूम होता 
है कि आपने कोई चीज़ लगा रखी है । असली माल है। दास १॥) पेकेट । | io 
ss दि इण्डस्टियल होम, - 

हेस्टिङ्गस' कलकत्ता) रु. 


ला doko का तात कया म 


सुप्रसिद्ध वेद्य मोहनलालसिह मिरज वालेका | 


Headed पक (रजिस्टर्ड) 


अत्यन्त धातु पौष्टिक, शक्तिवव क ओर कामोत्त जक मूल्यवान भिन्न प्रकार की ६० वनस्पतियों द्वारा 
बनाया गया है । इस पाक से स्वप्नावस्था आर पेशाब के साथ धातु का गिरना बन्द न हो तो दाम वापस 
: करगे | हस्तमेथन a अथवा आचक खाप्रलङ्ग क कारण आई हुई नासदा, कमज्ञोरो घात॒का पतलापन, 
शशक्वता, खी की इच्छा होते ही शोध वीयं गिर जाना, गरमी कोइ भी परमा, कमर का दरद, बीमारी से 
उठे पीछे की अशङ्गता, हाथ, पैर ओर पेशाब का दाह, यह सब रोग एक ही डिब्बे से काफ़र होकर दस्त साफ 
होता है | भूख शक्ति और तोल एक दम बढ़ जाती हे, शरीर को लोहे समान मऊुबूत बना के वीर्य को पुष्ट 
` और सन्तति पैदा करने के योग्य बनाता है। इस पाक से ६० वर्ष के Tai को भी युवा अवस्था का अनुभव होने 
लगता है, तो क्या युवकों को पुरुषत्व, बल, तेज, प्राप्त नहीं हो सकेगा £ इसके प्रयोग से feat का सुफ़द 
` आर लाल प्रदर नष्ट होकर गर्माशय शुद्ध होजाता है। २१ दिन तक दोनों समय की खुराक ८४ तोले. के 
डब्बे का मूल्य ६) रु? Slo Wo १३ आना | कोई परहेज़ नहीं | सेवनविधि डब्बे के साथ भेजते हैं । इसमें 
_ ६० भिन्न २ वनस्पतियों का संयोग न हो व धातु पौष्टिक और शक्किवर्धक साबित न हो तो शत से११००7 
२० इनाम रूपमे दंगे । | | 


सूचना--कृपया अन्य किसी का अनुभव हमारे सिर न रखे | इस पाक की प्रशंसा करना व्यर्थ है, fas 
इतना ही कह देना काफ़ी है कि जिस किलो के रोग के ge होने का समय आगया होगा वही इस पाक को 
Fata की इच्छा कर सकगे। 


वेध मोहनलाल एस ० आषधालय पोस्ट मिरज? 5. M. ८ 
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इस कूपन के साथ दो आने का टिकट भेजा जाता हे । कृपा करके हमारे लिये एक केलेंडर १३३१ का 
- व इन्डोबाम की नमूना डिब्बी भेज दीजिए | 
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नवजीवन की प्राप्ति केस ! करोड़ों घर खाक क्यों हो Tare 


५ ड कल्याण कल्पद्र म के व्यवहार से । यदि आप इसलिये कि व्याधि सुख sav को उचित दवा न % | 

a किला प्रकार के भयानक से भयानक रोग, ee होने से | आज तर्कको दो जार ठा को वे 

क घाव, रक्कविकार, पदर, प्रमेह, अतीसार, नेत्र दद, है. पाय: उनमें कमरों al आण 
रतोंधी, दाँत दर्द, सैन, भगंदर, उकवत, जहरबात हे जिससे उत्तर कटने पर यो कहे अथानक कमी 

% बरे, बिच्छू के डंक इत्यादि से तंग हो, जीवन से हताश - को सामना करना पड़ता है । अतः हमने श्रीछष्ण- 
हो बैठे हैं, तथा डाक्टर, चेद्यों ने लाचार हो दवा . रस ज्वर की शर्तिया तुरत फ्रायदेमंद दवा निकाली है | 

% कला ate विपा हे तो Ser cag 9 का अब जिपसे गर्मी कमज़ोरी होती ही नहीं । दास ॥) शी ० 3 ; 
हार कर । दाम ॥) शीशी । pe oa 

(7 सहाशाकेबाण!--पट के तमाम रोगों की दद्रदसन-- पूः द 

है 

a 
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ae भूतपूव प्रोफ़ेसर रसायनशास्त्र भागलपुर-कालेज | 

सब्ची ओर पूणत: पवित्र होने की गारदी है। सभी ओषधियाँ seme के अनुसार 
र ही तयार की जाती हैं। सूचीपत्र फ़ी भेजा जाता हे | | 
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पूरा विवरण आने पर सावधानी से सभी रोगों की व्यवस्था फ़ी कर दी जाती है । 
मकरध्वज ( स्वण-सिंद्र ) सारिवादिसरस 
( पवित्र आर. असली सोने से युक्त ) WITS आर सूज़ाक के लिए आश्चर्य गणकारक 
सभा रोगों के लिए रामबाण हे । शरीर की इस औषध-है। इससे धातु की सभी बीमारियों और 
दवा के सेवन से पूरी-पूरी शुद्धि हो जाती है। ख़राबियां दूर हो जाती हें। २ 
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शक्रसजावन खिया के सभी रोगों की इससे बढ़कर कोइ औषध 
यह पुरुषत्व-हीनता आदि रोगो की अपूव ओषध तैयार नहीं हुई है । प्रदर का नास नहीं रहता ओर 
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सिफ “घोडा नकली छाप से 

। ७ छाप” का ही वि- 5 हमेशा सावधान 
¢ शुद्ध स्वदेशी है | रहिए । 


तु ee । 


| हमारे कार्यालय के प्रख्यात एवं अधिक दिनों तक टिकाऊ एसस काप से लाम से आपको 

छुँ हज़ारों रुपयो की बचत होगी. क्योकि अल्प मूल्य में ही उनसे बहुत माल बनता है | 

¢ हर प्रकार की नित्य व्यवहार की खुगंधित चीज़ जैसे खुगंधित तेल, आटो, इत्र, az, 

4 साबुन, गुलाब-जल, धूप बत्ती, ज़दा-तमाखू , पान के मसाले, गोलियाँ, बाम, लवेंडर, क्रीम, 
मुह में लगाने के पाउडर, मरहम, लोशन, सुचित wa (gata) इत्यादि इसी पकार को 

हजारों चीज़ तैयार करने से सहायता देता है। असली स्वदेशी घोड़ा छाप एसंस, अक्र, 

मसाले इत्यादि की बिक्री हमारे यहाँ किफ़ायत से होती है। मूल्य-पत्रिका मुफ्त | 
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"हु. सब भाग जाते || ang ही दिनों के सेवन से देह में नई कांति कलकने | 
न हैं।खेत,बग़ीचे | लगती है । वीर्य को शुद्ध कर गाढा तथा लसील 
sic मकान में सर्वत्र इसका व्यवहार किया जा. | बनाता है । धातुक्षोणता, स्वप्नदोष, शीघ्रपतन और 

| नाभदीं को दूर कर शरीर को हृष्ट-पुष्ट बलिष्ठ बनाता है। 
१) में १६ लड़ । 
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मानव-शरीर-रहस्य 
(at art) 


लेखक, डॉ० सुकुदस्वरूप वमा, बी० एस्‌-सी०, एम्‌०बी०, बी० एस०/ 
चीफ़ मेडिकल आफ़िसर। हिदू-विश्वाविद्यालय, काशी 


सेकड़ों रंगीन ओर सादे चित्रों ने विषय को 


सुस्पष्ट ओर सबोध कर दिया हे। 
सुदर सुनहरी रेशमी जिल्द के दोनों भागों का सूल्य ५) | 
इस पुस्तक पर नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने लेखक को २०० ) और सोने के 


रेडिची पदक से पुरस्कृत किया 


रायबहादुर कैप्टन पीतांबर पंत, आई . एम्‌०एस० (रिटा3), सिविलसर्जन, उन्नाव लिखते हैं -- 

The book is meant to be a combined Anatomy and Physiology; and the author has 
succeeded well in his aim in pushing such a work for popular instruction. I think it 
could also be profitably introduced in the many indigenous Ayurvedic Medical Schools 
which are springing up in the country for the instruction of future Vaids. for this 


will make them to have some elementary idea of tne Basic work on which the structure 
of Modern medicine stan 


पं० कृष्णप्रसादजी वैद्य, स्था० fiiaae, आयुर्वेद महाविद्यालय, पाटन ( गुजरात ) लिखते हैं-- 
After a careful study I have no hesitation in stating that, it is the first of its 


kind in Indian Vernaculars, and as such it has met with the long felt want of a Manu- 
al of Physiology 
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यह वैज्ञानिक युग है । ज़माने 
४ के साथ चलने के लिये हर पक 
व्यक्ति को विज्ञान-संबंधी थोड़ी- 
बहुत बात जानना आवश्यक ही 
, नहीं, बरन्‌ अनिवार्य है । 
_ हिंदी में अभी तक कोई ऐसी 
पुस्तक नहीं नज़र आई जो जनता 
| को आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञानों का 
दिग्दर्शन भी करा सके। 
इसी उद्देश्य की पूर्ति के faa 
यह विज्ञान-वार्ता निकाली गई है। 
१ विषय-सूची से ही आपको इसे 
| र पढ़ने की और अनेक ज्ञातव्य बातें 
MAR की उत्कट इच्छा होगी। 
एक बार इस पुस्तक को पढ़ 
|| जाइए आर फिर देखिए आपने 
कितनी ag बातें मालूम कीं । 
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वज्ञान की महत्त? 

प्रतिभा . 
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पृथ्वी की प्राचीनता 


दीसिमंडल ओर सूर्याभा 
मंगल 
ana के चित्र 
मंगल ग्रह तक तार 
ग्रहों पर जीवधारियों के 
होने का अनमान 
आख की फ़ोटोग्राफ़ी 
शरीर के भीतरों भागों के फ़ोटो 
रंगीन छाया-चित्र 
भारत की चित्न-विद्या 
अध्यापक वसु के अदूभुत 
आविष्कार | 
वानस्पतिक सज्ञानता 
कृश्रिम-प्राण-संचार की चेष्टा 
ध्वनि 

संगीत के स्वर 
विकास-सिद्धांत 
न्याय-शास्त्र का महत्व 
संपत्ति-शास्त्र : 

राडियम 

सूं गा 

तार हारा ख़बर भेजना 
[हिसाब लगानेदाला यंत्र 
कुछ आधुनिक आविष्कार 
रक्न-विज्ञान 
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सखो-हृदय ९ ह __ खी-पुरुष-संबंधो कितनी हो ऐसी बातें हैं, जिनके 
Raat की सौन भाषा a न जानने से मनुष्य को जीवन का सञ्चा सुख. 
संकेत अर आनंद नहीं मिलता । धन, जन और विद्या 
अजेय शक्षि 


af की सहिष्णुता 
वेश्या-वृत्ति 
यास्यी की 
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काम-शाख और स्त्रियां 
खरी प्रम के लिये सर्वस्व दे सकती है 


सती-धर्म पालन के कुछ उपाय 
स्त्री को पुरुष की संगति पसंद है 
पश्चिम की आधुनिक स्त्री 
अबलाओं के आँसू 
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के लिये वे निरंतर मथा करते हैं। जि्के अभाव 


बने रहते हैं । पवित्र और सच्चा प्रेम उनको 
आकाश -कुसुमवत्‌ सालूम होता है। कारण, वह 
खरी के हृदय को समझ नहीं सकते, daa की 
परख नहीँ कर wed, उनकी मौन भाषा को 
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कास-कुंज को पढ़िए ओर इसके रहस्य को जानिए। 


के होते हुए भी उनके चित्त को इष्सित शांति 
नहा सिल्लती । 'स्री-पुरुष-संबंधी शाख की अनः. 
भिज्ञता के कारण सुविख्यात और लोकमान्य 
नेताओं को, उच्च पदाधिकारियों को, लचमी = 
ल्ाड़लों को, सरस्वती के सपूर्तों को भी जोवन . 
का सच्चा सुख नहीं मिद्धता | उस सुख की प्राप्ति 


से वे चिताओ ओर अनेक प्रकार के रोगों के शिकार 


समझने की उनमें giz नहीं, उनके संकेत 
का उन्हें ज्ञान नहीं, उनकी सहिष्णुता का उनके 
यहाँ कोइ आदर नहीं, उनके आचार-विचार के 
रहस्य संमझने की बुद्धि नहीं, उनकी अजेय शक्ति . 
का उन्हें भान नहीं, उनके प्राकृतिक सोंदर्य ही 
सराहना नहीं; तब फिर जीवन का आनंद कहाँ? . 
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है 
१ HAC, नवलाकेशोर-प्रस, बकाडेपो, लखनऊ | 
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है = = 


मनोरजन और शिक्षा का अपूर्व योग! 
समय की बचत ओर बुद्धि का बिकास !! 
साहित्य का ज्ञान ओर देश दुदेशा का अनुमान !!! 
सभी एकसाथ | 
कसे ? 


औपन्यासिक सम्राट्‌ ART के ग्रंथों द्रारा- 


कहानी लिखने में श्रीप्रेमचंद्‌ जी उस्ताद हैं, अपना सानी नहीं रखते। आपके भाव 
` ममंभेदी और भाषा टकशाली होती है | एक नहीं अनेक बार पढ़िये, चाहे जब पढ़िये, 
सदा नया मजा आएगा | कभी समाप्त किये विना नहीं Hist । कभी आप कहेंगे, 
मेरे ही ऊपर कहानी लिखी गई है, कभी कहेंगे, यह तो अमुक व्यक्ति का दाल है। यही 

कहानी की कसौटी है। आप उसे सच्ची घटना ससभेंगे, कोरी कल्पन्रा नहीं । 

- अगर | 

आप अपनी खियो और लड़कों के हाथ में कोई भो पुस्तक निस्संकोच 

पढ़ने को देना चाहें, अपने लड़के, लड़कियों को उच्च आदर्श की शिक्षा 

को दीजिये | 


देना चाहे, तो आप उन्हे श्रोप्रेमचंदओं झ cy पढ़ने 
अग्नि-समावि 

| a A s SS 
न्य कहानया 


यह स्ह हालही में प्रकाशित हुआ है । स्त्री-पुरुष, लड़के-लड़कियाँ सभी इसे पढ़कर लाभ और 


आनंद उठाते हैं । 
` भूल्यं १!) 


सब प्रकार को पुस्तको के मिलने का पता-- 
मेनेजर, नवलकिशोर-प्रेस, बुकडिपो, लखनऊ 
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लड़के क्या चाहत हे? कहानी आर [HEA । 


aN 


ता उन्ह आप 
बाल-कथा-कासुदी-मूल्य॥€८) ` 


प्यारी कहानया-मूल्य ॥) 


क्यो नहीं देते ? दोनों शिक्षाप्रद, कोतूइलवद्धक और मनोरंजक कहानियों से भरी = | 


वाचच्य-चत्रणा 


Wag 
पंडित महावीरप्रसाद डिवेदी 
सूल्य ॥<) 


इसमे सृष्टि को अजूबात का वर्णन बड़ी मार्मिक भाषा में किया गया है । पुस्तक में आने 
€ 

नई आर आश्चयजनक बात पढ़कर आनद्‌ उठाइप | इसका हर एक पृष्ठ नई-नई ओर अचर 
में डालने वाली बातों से भरा है । 


क ला 


ज्यातष तत्त्व प्रकाश 


लश क ५ oe 
देवज्ञ चक्रचूड़ामारी, विद्यावारिधि पं ० लक्ष्मीकांत कांडपाल, 
ज्योतिषाचाय 


इसे अगर हम ज्योतिष शास्त्र का सार कहे, तो अत्युक्ति नहीं होगी। भाषा का साधारण 
ज्ञान रखनेवाला भी इससे ज्योतिष-शास्त्र-संबंधी अनेक ज्ञातव्य बातें जान सकता है। ऊपर 5 4 
मूल श्लोक देकर उसके नीचे बहुत eta और खुंदर भाषा में उसका मतलब समझाया गया 5 
है। लग्न, मुह तं, फलादेश आदि बातें और इस संबंध की अन्य आवश्यक बातें जानकर इस £; 
विषय में अच्छी योग्यता प्राप्त की जा सकती हे | पुस्तक को सवो पयोगी और विषय को सरल & 
बनाने में कोई बात उठा नहीं रकी गई है । सजिल्द पुस्तक का मल्य ५) : 


मिलने का पता--मेनेजर नवक्षकिशार प्रेस, बुकडिपो, लखनऊ। 
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A BOON TO BOOK-LOVERS 


=at 25 / off- 


As They Are Slightly Soiled. २ 


Names of Books. - Price. 
Le. Rs, a. 0. 
Anderson’s Popular Tales— 
Anderson’s Fairy Stories rT 50 
Ee : Stories for theYoung ... 0 2 0 
Beeton’s Ready Keckoner 0i2 0 
. Bunyan’s Pilgrim’s Progress 048 0 
The Bible, Students’ Hand-book ... 0 ]2 0 
_ Cobbett’s English Grammar ag ee Oa 0 
County Court Hand-book we 0 32 0 
Conquerors and Captives MEDS TU 
The Doctor by Geo. Black, ४. 3, 0 ]2 0. 
| (Edin.) and others. 
Complete Etiquette for Ladies ... 0 22 0 
Five Weeks in a Balloon so 0 T2 0 
House-Holders’ Law Book 02 0 
How to Dance oc. 5 02.0) 
‘The young wifes’ Advice Book 02 0 
Sea air and Sea Bathing 0७॥2- 0 
Sleep and How to obtain it vse वडे 6 
The skin Health and disease 25.5 0१20 
Eyesight and How tocareofit ... 0 2 0 
Line Upon Line by the Author of 0l]2 0 
_ Peep of Day, Part I 
“Line Upon Line by the above-Author, 0 39 0 
Part II Pals 
The Law of Landed Property 02 0 
Mansfield Park ee: + 0 ]2 0 
The Married Women’s Property Act 022 0 
Northanger Abbey ००० 0 ]2 0 
Our Nurses and the Work they have 0 l2 0 
to do 3 
The Peer and the Woman 2 ees 00-00 
Hearing and How to keep it oe 0 0 0 
Sick Nursing ०० 0 ]2 0 
Debit and Oredit ( novel ) oes 2 8. 0) 
Queechy ... ३ ००० 0 2 0 
‘Sylvia’s Illustrated Lady’s Lace Book 0 22 6 


The Students’ illustrated Bible 0l3 0 


To be had of—Manager, Book-Depot, N. K. Press, Lucknow. 


‘ Robinson Crusoe 


Names of Books, 


Dictionary 
Sandford and Merton 
Dombey & Son . | 
Sandford and Merton by Thomas 

Day. 


The Wide Wide World a 
Concise Guide to Health 
Queechy ... oes 


Webster's Pocket Pronouncing 
Dictionary of the Eng, Language. 


Below the Surface 
The Essays of Adam Smith oes 
Memorable Men and Noteable Events 
७८, . डि ' 
Coil and Current or the Triumphs 
of Electricity, — 
Famous Musical Composers 
Gressy and Poietiers aie 
The Karak-orams and Kashmir, an 
account of a journey, 
The Log of a Jack Tar 
Paul and His Friends 
How we kept the Flag Flying  ... 
Hume's. History of England in 3 


Vols. complete, 
Hubert Ellis 


Master Missionaries .., BAe 

History of Rome 

History of Greece 2. 

Sydney Smith's Essay... vee 
andfort Merton 


‘Sandfort Merton (small edition ) ... 


Robinson Crusoe 


१ 


TR NW 0 


The Story of the Nations—VedicIndia8 4 


Price 
Rs, 8 छ 
0 ]2 0 
I 4 6 
0 2 
02 0 
0l2 ९ 
0 60 
0 8 0 
7 00 
2 8 0 
2 8 6 
बरे पीड 0 
१8 0 
28 0 
3l0 0 
2 8 0 
8 0 
8 0 
4 0 
8 0 
3 8 0 
2 8 @ 
23 0 
D3 0 
FESO 
7 8 0 
छ 0 
I 34 0 
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€ र) उपयोगी विषय बड़ी प्रति अपने पास अवश्यै © ` स्री-दपण | र) 
| ५, छि आर्य-ललनाओं $ उत्तसता से वणन ढी खनी चाहिए । ७ इसमें विद्यानु- $ 
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हु] छ ७ ॥) Of है ९ ३, - ७ परमाथः-साधन, . 
७ प्रद और मनोरं- 0 0 @ रळ Soe ९ ९ ce गुइ-कार्य की र 
७ जक उपदेश दिए टी डौ ॥ Gains छ. २% | र प्रवीणता और ® 
८ Toes स्री-सुबोधिनी yy co. टि 
गए हैं। भाषा भी P _ | ee ® 
है "नाह % eo द ९ अनेक प्रकार की छ 
९ ऐसी सरल है कि ६ of Raat के लिये इससे बढ़कर उप- | हि ९ अमूल्य fra” § 
७ साधारण be DR योगी और उत्तम पुस्तक दूसरी . ०! है अति aaa § 
पु दूर ७ 
( लिखी खियाँइसे ® & ५ See की 
es oe र Se कोई नहीं है । पृष्ठ-संख्या ७६८; of र्‌ ae So ९ 
el as » "९. मल्य सजिर हु ee 
pene Ne 30 
) 9 ( € 4 Py) _ “७ योग्य । पृष्ठ 
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) संगीत और मनोरंजन का अपूर्व साधन | 
त र ठुमरी, दादरा, कजरी, ख्याल a a देश पेड 9) 
र छु सुंदर आर उत्तम भजना का अनोखा संग्रह । पृष्ठ- ७ 
संख्या २४०; मृल्य ॥) Le $ 
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स्त्रियों के लिये ताक़त की पुष्टिदायक दवा 


स्त्रियों का -- स थी 9 ‘ 
०० सुंदरीसाथी eee) 

७५ UY Nw iN ~ wv A ee ७९७ &! 04000 ~ २ we 

लाखा IAA राज संचन करता ह आर लारा प्रमाणपत्र मल ह 
` मैंगाइये, यह स्त्रियों के तमाम रोगों पर अकसीर है । स्त्रियों के तमाम दद, जैसे कि -रक्गवात, प्रदर, रक्त 

एवं श्वेतप्रदर कि जिससे चिकनी घनी, पीली, मरगनी वा लाल रंग की alge) धातु बहा करतो है, 
पेशाब जलता है, हाथ-पेर के तलियों मे, कमर में, सिर में और कभी-कभी सारे बदन में दर्द होता है, 
शरीर का अकड़ना, दर्द होना, जीर्णज्वर का हमेशा बना रहना, शरीर Gas सफ़ेद lar हो जाना, आँखों 
का तेज घट जाना, प्रतिदिन शरीर का दुबल होना, बेहाल हो जाना, अशक्ति का आना आर काम न होना, 
दिन भर कमर और सिर में दर्द बना ही रहे, बुख़ार, खाँसी, रतवा, दम, के, अरुचि, मासिकऋतु नियमानुस र 
न आना, दस्तसंबंधी तमाम रोग, गर्भ-धारण न होना, गर्भाशय को पीड़ा, TAA, सुआरोग, गुल्मरोग, 
हिस्टीरिया ave तमाम रोग और ऐसे रोगों के समूह को यह सुन्दरीखाथी एकदम रुका कर सकती है । 
डाक्टर और वैद्य अपने मरीज़ों में जथाबंद उपयोग करते हैं | | 

छोटी बालिका को पिलाने से शरीर पुष्ट रहकर युवावस्था में प्रदर alee व्याधियों को नहीं होने देता। २ युवा 
स्त्रियों को प्रदर की व्याधियों से बचाकर गर्भाशय ठीक करके गर्भधारण योग्य बनाती है, ३ गर्भ रहने पर 
` पाने से अधूरे दिनों में गर्भल्लाव नहीं होता, गर्भ का पोषण होकर पूरे दिनों में प्रसूति होती है। ऐसे हज़ारों 
अभिप्राय मिले हैं और हजारों खियो, डाक्टर और वैद्य भी उसका हमेशा सेवन करते हैं, यही उसकी उत्तमता a 

जुनागढ़ से बहिन काशी हेमराज लिखती हँ किः--२ सुंदरीसाथी से हमको अत्यंत ही फायदा 
हुआ है; मेरी बड़ी बहिन जिसको श्वास, दम [ श्वास अर साथ में खाँसी |, खाँसी इत्यादि थे। जब इसे 
दम चढ़ता तो उस समय ऐसा प्रतीत होता कि अभी इसका प्राण निकल जायगा; किन्तु आपकी दवा 
““सुंदरीसाथी ' उसको जीवनदान रूप हो गद्रे, अतः में आपकी अत्यंत ही आभारी हूँ । 


Lo अ 


पाटण से त्रिवेदी कालीदास दनसुखराम लिखते हें किः- सुंदरीसाथी की ३ शीशी मँगाइ थीं | 


और आपके पुण्य प्रताप से लड़का हुआ है । | 


लखनऊ एजट--ईश्वरचन्द US को० चौक और सब जगह दुवावालों के यहाँ मिलेंगे । . 
कीमत रु> १) तीन बोतले पीना पड़ता है | तीन बोतलों का रू० २-१०-० 
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दवे केमीकल एण्ड फ़ामास्युटिकल ara, अहमदाबाद और कालबादेवी Gaz 


eee Tf rN XN &S ~ त्‌ छाप 
व्यापारयों कलय Ted का वात | 
बिक्री का मौसम आ रहा हे | 
® अस्तु म 
अभा स अपना [वज्ञापन छपवाइएण | 
७ ox ७७ 
किसमें “माधुरी में 
हिंदी-संसार की प्रमुख मासिक पत्रिका जिसकी सर्वत्र पहुँच है और जिसमें विज्ञापन 
छुपाने से लाभ अवश्यंभावी है | 
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मेरी खी को देने से उसके गर्भाशय के रोग, प्रदर, अशक्कि आदि मिट गये हैं। इस दवा से वह गर्भवती होकर $ 
| $ 
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कारण | रु, 
माधुरी मै विज्ञापन छुपाने से आपका विज्ञापन देश भर में ही नहीं, कितु विदेशों शु 
१ मे भी जहाँ कहो माधुरी जाती है, सरलता से पहुँच जायगा। | | रु 
२ माधुरी के धनी-मानी, रईस, राजे-महाराजे आदि से लेकर साधारण स्थिति शु 
२३ लोगों की निगाह मे आयेगा। | | र 
माधुरी में विज्ञापनदाताओ को अवश्य लाभ होता है । इसी कारण इसमें विज्ञा- रु 
ड्‌ पन भी अधिक gua हैं । ` र 
इन वाता क आतारक्त रु) 
छुपाई बहुत साधारण ली जाती हे । अस्तु, समय न चूक । आज ही अपना विज्ञापन $ 
भेजकर छुपाना शुरू कर दं! स्थायी विज्ञापनदाताओं के लिए खास रिआयत की जाती हे । रु, 
इसलिए अपना विज्ञापन पत्र के साथ ही भेजकर निखे ica निश्चित कर लीजिए | र्‌ 
न निवेदक--मनजर माधुरा, लखनऊ | ब टना ली 
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यदि आपको 


अपने रूप-रंग की परवाह हे तो 


a [a च हँ Yj foe = र 3. जे : 
हिसाना स्ना fa : 
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pl ~~ PY 
डाटा oN 
क > she. 


|] 


का | 
a LS ga’ = 
व्यवहार कोजिए ! प 
चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिये देशी 


hax. 


उपचारा 


में एकमात्र यही प्रशंसित वस्तु हे । 


“क 


बहुल-से नक्रक्राल पैदा हो गए हें, उनकी 

चीज़ों की परीक्षा करना भी खतर से 
बाहर नहीं = | 

LAS fan 

यार भा 


उत्तम स्नान के पवित्र साबुन ओर Gilad 


तेल आदि 
हिमानी 
के निशान के साथ मिलते हैं। जिससे इतमीनान 
कर लेना चाहिए कि सबसे उत्तम चीज़ हे । 

इसक अशसक 
पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर जे० एम्‌० 
22222 ट्क A : सेन गुप्ता आदि। 

सोल एजेंट्स_- ५. हिमानी वर्क्स 
शमा बनर्जी ऐंड कंपनी, पन छ छ: 
४३, स्ट्रेंड रोड, कलकत्ता | 


सोप सेकसे और परफ्यूमसे, 
व.लकत्ता। 
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